शिव लिल्िय्लिध्स्स््थरध्््, 


( हिन्दी भाषांतर ) 


यमन के न्‍मनन-- 


श्री जैन तत्वसार सारांश, ः ह 


7 रक्षयाई मोतीाक्ष, 


सेक्रेटरी-भी इंसविजयजी जैन फ्री लायमेरी 
चडोदरा, 


प्रवथ/ १००० कु] विक्रम संबत्त्‌ १९९० 
द्विवीयागृत्ति, 


9-€-० न 


। | ५ 
जिह्त््ह्व््जाह्च््सछ्ल्लाल्क््लाह्ल्जर 
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राबत १६३९ अयेष्टयुदि १० 
संद्रत १९९० फाल्गुण सुद्दि १० 


वी दीक्षा : 
स्वगद्ास : 


संब्रत १९३५ माह वद ११ 
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सत्रेत १६९१ ४ अपाड बदी ०)) ( दीवासापर्व ) 
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दीक्ष | ः 
जन्म : 





॥ सकछविपयथध्यान्त घ्यंसने प्रीष्महंस ॥ 


५ ५+/ 
रे हक ॥ छुकविकमजबल्ली मंडने राजहस ॥ (१! 
; ! ॥ मदनमद्विभंगे मच्छ मार्तडहस ॥ ॥५ 
।' डर िक आ निकल 5इंसदा साधुहंसं ॥ ../ 
0 5+2:->:# ड्ट पक 
हि हीनीक्ष ओऔ, बस , "१ ए,७७४७७ए७ए दर 
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जैंकार बन्द संयुक्त निर्य ध्यायंति यो गिनः 
कामद मोक्षदं चेव,उकाराय नंघोनमः ॥९॥ 
॥ क्षोभो नलोभो ने च-कामकेलि | 
नैंदोप पोषा न थे रोप तोषो ॥ 
अमोस्फुटा .यस्वभवंति भावा । १] 
, उपास्महे से परम पुमांसस केश]... 
अज्ञान तिभिरांधामाम ज्ञानांजनशलाकंय[। . 
नेत्रमुस्मिलिसंयेन, तस्मे श्रीगुरुषे नमः | 


दा पहारी सानस-निवासी राजहँस, ? ह 
६ जअ--अनेकने उद्धरवा अर्थ अन्न आपनुँ- आवागमन 
5... थयूं। छतां आपे भगवति श्री सरखतिना दिव्य 

भा ्प निवास स्थासरमानी आपनी सहजगुणग्राही 
स-प्रकृतिनों आजीवन प्रेत त्याग कयों नहि पे 
अने जगतने गतितति करायी के ईसह्त्तिवाकामनों 
अतल-ननीरने, ल्ागी दच-श्षीर, जने धान 


शा पे 
हि50/:20प0८0#४फ आजा मे... आए 0 
रह 
, हे 





हे ४; 


$ 2 002॥ 
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पणाएणएुणफश पी ह्ाएएड 


 सन+ 


पापपक दूर करि अवसन-मी किकन भागेगे हैः 
वेबीज रीते आपना संटवासमाँ रहेनाग्ने दीव्य- 
सामग्रीनु आस्वादन कराती केचन-देदी बनाथ्या« ० 
खरेखर ? पारसमणि जेने रन; ते कंचनमय 
याय ने तेनो मातीस्तभाव छे, 

सि-आपना दीदारमां पन्थननोनों परिताप आपे 
हईस>विनोदद्वारा दर करी जांत रसनुं पान कराबी 
पयिकोने मोक्षनगरी प्रस्येना प्रयाणमा मोस्सा- 
हीत कर्या 9 अमे ठेरठेर जानो भरने 
आत्मीक-वीभां ति-स्थानों स्थाप्पा,+ 

आ--आपे श्री स्पेंगद्रम-पंदली अमे तराएत भाषाँ- 
तर, श्री उम्तयेतमंडन श्री नेमिमाय भगवेतनी 
अप्टोत्तरशतपकारी पृणा तथा श्री समेसभीख- 





# अषप्भ्रिदेतक्थज्ञ ( छिद्ध )भादयाय+उप्रा्याय+ म॒नि 
(साधु ) 


मणपसस्मानसरोधर अने मन. फंचनदेहीननिममछ, 
प्रवद्यलप्ोखियाजपितराण प्रणीतश्चत सिद्धांतरपी मोती, 


सददधासों तरीके मुह्ुम दोलतब्रिजयजी पन्‍्यासजों संघ 
तविजयजो-घर्मविज्नयज्ञी पन्‍्यासत छलीतविजयजी-फ 


[मविजयज्ञो-मुद्ेम फ्पूरचिजयजी तथा रमणीकति- पर 


जयादि समजया: 


हवा चका एच (पए, 


5] 


[३ 


| 


कज०५ ५ 
5:-6४० ५०: 


फसल 
2४8 3: 


अप 


+ शान परदो अने सज्मीक पीभ्ांतिस्थानोल्थानमंदिर, | 


आप (२) 


किए फा 


४४; कई, (३3 | 
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'४॥ 


रमीवीशंती जिनप्रमा आदिनी रचना द्वारा श्री 

सरस्वति-वाहक-ईस नाम यथाये कयु,-- 

है जगजीवन बढलभ ? केवछठसहज आपना समा- 
५ गममा आवनारने पण आपभ्रीनी निमेलचारित्र 

ज्योत्स्नाथी पुनीत करी पुलक्रित कर्या अने 

ज्ञानांजनन करी दीव्य दृष्टि अर्पी,« 

कृतकृत्य थई आप स्व-स्थानके पधार्या, 


छायब्रेरो, पाठशात्यओ, चेत्यो, उपाभयों समजवा, 

“- सरस्थति यादक इंसन्सरस्थतिना इस बने मयूर श्रे 
वाहनो छे. सरस्थतिने यद्धन करनार ईस पणले शान- 
चंत इंसविजयजी 

» जगजीवन घलभच्जगतना जीवोने धल्लभ भने तेमना 

पिता ज्ञगजीवन ने द््वाला, 

क्रेबहनफक्त अने फेव्रत्ठ बद्देन, सहम्-स्थभावीक अने 
दृलपतभाइ आदियंधु भगीनीपरीवार. 
गुजरनरेश सरसयाजीराब, नांदोदूना राजा छत्रासह 
सचिनना नवाव खरतनों श्रोमेत आरब बेपारी, छख- है| 
तरना दीवान. थो शेयछ एसीया टीक सोसायटीना 
सेक्रेटरी भादिए तेमना समागमथो प्रसन्नता अनुभवी छे. 
स्वपते पोताना मुर्दम पीता थ्री जगजीवनदास फ्रेय ३ 
व्वद्देन अने दुपतभाइ आदि परीवारने श्तियोधी ७ 
जेनधम शत्ये विशेष रुचीचंत क्या, रूघु भगीनी 


एज एएकाएयाए या! हु 
वर लीणदा 5० 


हटा 
च् 
शा 





हम गणाशएएशकराएए 
०५ 


नह 
कि. एम गुरणीजी मद्दाराज श्रीमतों कंकुश्रीजीने तो, नी. <प 
जिवा/।ीरीकाीीाओ... (३). बाय नल 


3 अके मो 
फगाएए जाए, ७३ हु. जा गण, 









सा--महृदूभात्मीय जी कतिशए जाप्त करत अने हू 
दय-निव्रासी भिषगवर संभीवेछ बच्यसार मी किक 
आपना दीव्य अयाणर्मा सब स्वीकारी उपकृत 
करो एम अभ्यर्वना+ 


सब्र, से. १९७० धांवण शी पसपाइखस्ी नि 
ुद्‌ १५ ता. २७ आग- बादीलाल मगनस्थर पद्च- 
कार्यवाहक समिति सर्प 
४ ने शुक्रवार पक 
* है स्ट एडरेह ने शुक्र ओ हंसव्रिजवजों जेन फ्री 
5 बेब ) छायप्रेय घडोदरा, 


६ कनउभनरा ४ 5 


जअप्म घनायी, सेमनों प्ठोछो साध्यों समुदाय श्रीमती... 
कपूरथी, महीमाश्री, देवशी, दानभी, माणिकशी आदि 


गुजरात, दक्षिण, रजपुवाना, पंज्ञायादि्‌ देशदेद्धांतः 
तग्मां बिचरे से 


अगीयों पुत्र, सृहम चैद्वराश संगनछाछभाई आदिने 
प्रदच्चन भत्ये चिशेष धद्धायंत सने शान मादे प्रयत्न- 
हुए. घव वनाओयाँ. 


ढ़ 


खददूआम्मीय श्षीकांतित्पोताना मीच शो कांतिवि- 
जयजी थथपरा स्वच्छ हृदयवांत्य श्री शाक्रारामजी 





है. के | 
तिमना ठश्मीविज्ञयज्ञी अने तेना फरांतिविज्ञयजी, हि 
छद्थनियासी मिपग्वरूधंगत बेधराज मगनछालुभाई छ्‌ 
अथ संशोधन अने अम्॒वाद कर्ता, 


तत्वसार मोक्तिक-जनतस्वसार सार्गशस्पो मीती, 
सेक्‍न्‍्स्भांधु, 





की ्प 
ए्शहत्र.. (४) फंधव/40000ए/4009 
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अ| [४॥ 
24 
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संदेश. 
( मधु सो जोगी गुर मेरा-राग्म आशावरी, ) 


हँसा उड़ गया अवकप आना 
गुरराण चरण में जाना॥ 
ईँसा उड० ए अंच्सी० ॥ 
गुरु चरण में शीतल छाया, 
अप तो मीलेगी कंचन काया; 
नमना स्तवन प्रहुत प्रनाना ॥हँसा उड० ॥१॥ 


सीमंधर जिन चरण विचरना, 
गुशीजन  सुनिजन  पेरी परना; 
कागद कांतिविजय पर पाना ॥इंसाउड०॥श॥। 


ऊष्बेलोक तीरथपति नमना, 
घास घाम पर दर्शन रपना; 
तीरथ भाल रची ग्रुण गाना ॥६ंस्ा उड० ॥शा 


फरत्ातइक्ातलाप एक: इक उटहइर 
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20१ 
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); 
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जतायार एड पकलटढएाज 
प्र >-77%-| 


अधोलोक में ज्यारत अमना, 
तीरधंकर पद पंक्रआ शरणा; 
फाव्यकला छुछ भौर बनाना ॥इंसा उढड० ॥४॥ 


स्थान स्पानपर नाथ इसारे, 
प्रिशवन जन को तारण बारे; 
प्रंदन तुमरी हमरी सुनाना हिंसा उठ० ॥५॥ 
कंचनांगेरि गीरनार उतरना, 
जिनपति नमना साम समरणा। 
सोदम्‌ सोहस्‌ ध्यान लगाना ॥ हँसा उढ० ॥॥॥ 
पंचासर पाठदण विसरामा, 
झातपराम आनंद सुखधामा; 
प्रनिजन काति दिदार दौखाना ॥हंसा उढ०॥७॥ 


/% 208 पं 
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अववेकजी-- हु 
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सुक्ष वाचफकराणु | 
हि खरतरगच्छीय भ्रीमांन सूरचंद गणि वाचकविराचित 
“श्रीजैनतलसार” नामक प्न्य संस्कृत टीका युक्त पक 
'जजेरीत प्रत प्राचीन सीद्दित्योद्धारक प्रव्तेक मद्वाराज १०८ 
ओमान्‌ फास्तिविजयजी मद्दाराज़ को भीलीं | जिस की दूसरी 
क्लपी दूसरे किसी भंडार में नाहिं पाई गई | इस लिये अ- 
च्युत्तम यद्द छोटा मनन्‍्य वोंद्दी पीना प्रकाशन द्वी नष्ट न हो 
जाय इस पद्देश से ठस का संशोधन और गुजराती भाषांतर 
आजीवन सादित्यप्रेमी महुंम वैद्याज श्रीयुत्त मगनलाल 
चुन्नीज्ञाल बढ़ीदानिवासीने कीया और भक्तिपूवेक गुरुसम- 
पिंच कीया। उस की सुरभि से दूसरों के सुबातिद करने के 
लिये, परमोपकारी भ्रव्तक सह्ाराजनी कान्तिबरिजयजञाने 
पीर संवत्‌ २४३६ में भी आत्मानन्द सभा-भावनगर की 
द्वारा प्रभठ करवाया। उस समय जैन-जैनेतर विद्धानोंने इस 
छोटे पंथ की जैनदशेन की सादिती .आप्त कर मुक्तकंठ से 


(६) 


प्रशंसा की और इसी फारण से भत्युद्तम इस प्रेथ की गुज- 
यादों भाषा में दो चापृत्ति अगद की गई थी । 

२. छात्रगण की अमिरुति सैनदर्शन पर ज्यादा ये 
और पढने में सरलता हो इस इंराड से श्रीयशोविजयमी 
अन शुरुदुक्ष के सुप्रै० औयुत शंकर्वाजमाईने / जैनद- 
शैन संबंधी ये मोल संद्धित का जैनतश्वसार सारांश / 
सलाम प्रभोत्तर पद्धति से एक छोटा प्रेथ गुजराती में 
हैयार छोया और बद विद्यार्थी भालम की सामने रज़ु कीया 
ओर एस का अच्छा सत्कार हुआ। प्रझमाइचि की २००० 
नकल खतम होमे से दूसरी आवृति भी नौकाली गई थी। 

३. हिन्दी आवृत्ति श्रीजिनदत्तसूरि अद्याययां्रम 
पालीताणा से प्रगट हुईं थी लेफिन उस की प्रति फम होमे के 
कारण ज्यादा भ्रचार नें दो सका, शदएव राजपूताना, 
पंजाब, घंधाल आदि ऐशो में रइनेवाले शुभराती भाषा हे 
अनभिन्न अपने साधर्मी बंधुओं का ओर वहाँ के विधालय॑ 
को ज्ञाभ उठाने के लीये यह दितीयाबृत्ति नीकांली जाती दे | 

, ४, जिन पुण्य्कोक महात्मा के संदुपदेश से यह 
लायमेरी की स्थापना हुई बद शांतमूर्ति मद्वात्मा १०८ भौसदू: 
इंसविजयजी मंद्वाराज पाटण सुकाम में, विक्रमाब्द १९९० 
के फार्गुन शुक्‍ज्ा १० दशमी शुक्रवार के दिन आतवःकाल 


में चल चोघड़ीये में सवासोव ओर साडासात के समय, जैसे 
फोई शुभ सुद्दत्ते देख के अपनी सैपू् तेयारीपूंदेंक ग्रयांण 
न फैरता' हो उसी तरह स्वगेवांस हुआ । हे 


६७ व] 


» » प्रववैकेजी और 'पंस्यास जी मंद्वाराज पर सेकडो 
सहाजुमूतिदेशेक तार व पन्न दिंदुस्थान की प्रत्येक भोर से 
प्रंथकू प्थकू संमुदाय के चाचाये और भीसंध की तरफ से 
आये दै। 5 

प्रववकजी और पंन्यासजी भद्दाराजपर सेकडो सद्दा- 
नुभूतिद्शक तार व पत्र दिन्दुस्थान की अत्येष् ओर से प्थक्‌ 
पृथक्‌ संमुदाय के आचाये और श्रीसंध की तरफ से श्राये 
है। सदुगत जैन समाज की वीरविभूति और स्थंस दोने पर 
भी एक पवित्र आदरश से त्यागी सांघु थे और उन के 
अवसान से सारे संघसमुदाय फो मद्दाजवरजस्व क्षति हुई 
है, एंसा सूंचन कीया गया है | 

समस्त देश के अप्रगण्य शद्दरों में पाखी पाल कर 
( व्यापारंघंघा बंध कर ) देववंदन, मद्दोत्सवादिक धर्म- 
काये फीया भौर शोक दुशोने फे लिये सभा भरके स्थानिक 
संघने उनकी प्रति अनन्य गुरुभक्ति प्रदर्शित फी है ।2 





% आचाये मद्दाराज १००८ भ्रीमदू विजयनेमिस्रीश्वरजणों 
भद्दाराज और भीमंतो जैन ब्रें* फ्रोन्फरन्स का सन्देश--- 

' ऋडफ्णशेए 80ाज 0 वेह्यांड० ० अफांक] शीएं 
सिध्ाध्यरा कि... चर पपाधवे.. 0९ए४-एक्षयपेद्ा,. एु788६ 
08898 ०६ 076 80०५ आ्धया॥ आते ग्रा००४ 80]9 80प, 
है मर प्र|्ए््चा०्णावपरं, 
" *+ 80 ई07 80 0९४88 ० शक्राप्रागप्पध पिएए९तल्त 
ग्राप्रपंदाए बरी पक्चाइ३र[85चुर्ें' कमाई], [706०0 & 
हिगशक [088 80 छोएँ इथ्याही, 


। 


| पल्यपाद-प्रातःस्मरणीय-स्वग॑रप-सांतमूर्त है] 
१०८ श्रीमान-हंसविजयजी सदहाराज का संद्धिप्त 
जीवनचरित्र, हा 

गुजरातमें गायकबाड महाराज सी राज्ययादी का मुझ्य 
स्थान ४ बढ़ोदा ” मामका अकलीम और मशहुर शदर 
है, यहां अनेक नामी ओर आदरो पुरुषस्त पेदा हुए दे 
ओर हो रहे दे | अपने चारित्रनायकने भी अपने अवतार 


से इसी नगर फो पृथ्वोमूपण यनाया दे; सो पाठकंगण 
आगे चलकर देखेंगे । 


बडोदा शहरमें वीसाओ्रीमाली *' जगज़ीवनदास 7 
नामके सुप्रसिद शाहकार ये। आप बड़े धमोत्मा, सरल 


स्वभावी, उदार गृहस्थ रहते थे, राज्यंके कायेवाहकों की साथ 
आपका अच्छा पनिष्ट संबंध था | 


थढोदा और बडोद़ाके समीपवर्ती प्राम मेगरोंमं आप की 


अच्छी इज्जत आबरो थी, व्यपारी वर्गमें आप एक कुशल 
विश्वासपात्र व्यक्ति ये। 


घर्मायकामरूप तीनों ही बर्गेका आप न्यायपूर्वक साधन 


[११ ] 
और सेंवम झरतें ये, सेसारंसुरडरेंढे फहेरूप' आपके ३: 'पुंत्र- 
और ४ पृत्रियें थी। आपके बडे पुत्र जिने को नाम /दृ्ह॑पंचे 
झोई ”? थां, ईन को पुत्र मणिलोल सपंरिवार' बडी अच्ली 
स्वितिमें आज भी बंडोदेगें आर्नेदंसे 'जीर्वेन भुजारेते हैं ॥ 
दृलपंतमाईसे तेधु जो आपके क्षेंडफे थे उनका सम 

* छोटाकाज्षमाई ” थद्द ही मद्दाशय हमारे चारित्र- 
लायक होगे । 


शेठ जगजीवनदासके तौसरे पुत्र जिनका नाम “माना 
भाई था धह थोडा द्वी उमरमें कालघम्मको प्राप्त दो गये थे। 
इनका एक पुत्र ज्ञालुमाई विद्यमान है । 


शेठजीकी चार पुत्रीयोमेंसे * विजलीमदन ” यह अभी 
तक भी हयात है। फेघलवहन सब भाइ-बह्दिनॉमेंसे बढ़े थे। 
वैद्य मगनलाल घूनीलाऊके मामको प्रायः सभी, साक्षर 
पेछानते है, बह इसी घमोत्माकी कुक्षीके रत्न थे | मगनताल 
गई सिर्फ वे्यक विद्यामें ही विशारद थे ऐसा नहीं 
प्रल्कि धार्मिक ्ञानमें भी संपन्न थे। इमेजी, संस्कृत और 
प्रागधी विद्यामें शो इनकी बंडी : दी धरच्छी स्कूर्ति 
प्री | संस्कृत “ छुमारपालप्रबंध ” और छेद वस्वसारका 
एुंजरोवी अज॒बोंदे आप ही फी क्षेखनिका नमूना है | स्वरेत्थ 


[ 


शठ-मनसुखभाइ-भगुमाइद्ारा मकाशित' /,सिद्धदेमशब्दा- 
सुशासनप्ृतरि ?? ४,न्यायालोक ” /-खाद्यखंडन ? बंगेरहके 
स॒द्वित करानेमे और संशोधन कर्नेंमे आप सुख्य सद्दायक 
थे। आपके विचार यढे उच और विशाल थे। इनका एक 
पुत्र बाडीलालमाई विद्यमान दै वो भी कुशल वेचराजफी 
साथ समाजसेवा का काये कर रहे दे । 


सगनछालमाई के दूसरे भाई जमनादास चूनीक्षार 
भी बढेदिके वैश्ीमं एक अनुभवी शाससंपतन्न बैच है । 


स्व० शेठ जगजीबनदास के तीन पुत्रोमेंसे दूसरे पुत्र 
रतन जिनका नाम “ छोटालाठभाई ” था बह ही मद्दत्मा 
# श्री इंसविजयजी मद्दायज ” के नाससे आज महीसेड्में 
विख्यात हैं, इनही की संक्षिप्त जीबनकथाका यह उपोद्घात 
लिख गया है। अय उन मदर्पियोंकी जीवनी पर वाचकर्दूद 


ध्यान देदें । 
, “जन्म और कलाग्रहण ”? 


विक्रम संदतू १६१४ शके १७८० आवशणबदि ०) 
शुक्षरादी अपाढ वदि झमावास्या ( जिस को लौफिक में 
दीपासा सहपे कहते हे ) उस रात.,झआाप का अन्‍्म शेठ 


[(श्ह] 
जगजीवनदास की धर्मपत्नी “माशणिक्यबाई'सें हुआ था, # 
मातापिताने आप फा “छोटालाज़ यह नाम दिया था | * 
' ” झाप बाल्यावस्था से ही बढ़े विनीत और भाद्निक में 


आप का सौभाय इस कदर श्ाज्ला था कि स्वज्नन छोग 
झाप से दमेशां अनदृद्‌ प्यार किया करते ये | 


आप की उम्र जब करीबन ८ वर्ष की, हुईं तब 
पिताभीने आप को पाठशाला में पढने के लिये बेठाया था| 
“भाग्यानुसारिणी कीत्तिद्ोद्धिश कर्मानुसारिणी” 
पूर्वैक्रत सुकृत के वश से आप घड़े प्रतिभाशाली ये। 


थोढे ही भरसे में आप शुजराती सादित्य, गणितविद्या, 
इतिद्वास, भूगोल आदि अनेक विषयों में प्रवीण दो गये ये। 


आप अपने विद्याभ्यास को समाप्त कर जब व्यापारी छाइन 





भ्रीमद्‌ हंसविजयजी महाराज साहेवनी जन्मकुंडली 
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पुर चढहें थे लव पिवान्री और बढेमाई के साहचये से 
अच्छे व्यापारी भी हो गये थे । झाप के प्रिताभी का इवार 
पार कपड़े ढुशाले का था, मगर आप वो जोदरात का 
अंधा भी सीख गये थे | 


४“ शादी और वैरार्य 


आप की उम्रर जब अंदाज १६ वषे की थी तथ 
इस दी शदर के सुप्रसिद्ध पक शाहुकार की “.सुरजवाई 
नाम सुशीढा कन्य। से आप की सगाई की गई थी | इस 


दाद्वत में भी पानी में कमल को तरद आप विरक ये 
बल्कि यद्ांक कि जिस दिन आप वरराज्ा थन कर 
सक्रल्न परिवार के साथ उस अ्रणयिनी को विवाइने जा 
रहे थे यास्ते के एक उपाश्रय में परम बैरागी मदमतपस्वी 
€ धीमदिजञवानंदसूरि श्रीशध्त्म/ए|मजी सुदएएझ के बृढगुरु- _ 
भाई ) भीमान्‌ नीविविजयजी मद्ाराज विराजमान थे | 

आप मन में यह ही संकल्प करते जावे थे द्लि इस बक्त 
भी झगर पिसाज़ी सुझे इजाजद दे देवें तो श्लोडे से उतर 
कर इस सर्व समुदाय के साथ गुरु म्द्वाराज के पास जा 
कर दीक्षा अंगीकार करे और आज भी दुलिया को दिखा 
दुँ कि प्रभु भी लेम्रिनाथत्वामीने इस तरद से नवभव के 
पम्दाली पत्नी का स्याग दिया था ! ! परंतु स्या हो सका 
था; पिताश्री का आप के उपर असीम प्रेम था ] बड़े 


5 । 


अाउंबर से झाप का विग्राहकांये समाप्त हुआ । आप झंद 
अरवारी हुए परंतु अभी घक भी झाष इस अंजाल से छूटने 
छी ही योजना में थे | दरएक मौफेपर दरपक काये में हए- 


एफ स्थान में आप संसारत्याग के खापनों: को दी ढुंढवे . . 


भे। ! मोगावली ” कर्म एक हहढ #ंखला दै,- इस से भाप 
२१ बर्ष की उमरतफ घर में रहे। अब आप-का मनीरय 
क़क्पतर .फलने पर आया ;दे । एक शत असंगपर आप 
सुश्रावक गोक्षलमाई दुलेभदास़ के “घर /गोजन कुरने 
किये गये थे। “यादक्षी आधत्ा “यस्य , पिद्विर्सशादि 
वाहइशी ” आप ही इच्छा थी कि इसें फोई पर्मग्रद्म- 
स्रक मिले बह इच्छा भी पूरी हुई । अीयुव धगतज्ञाकग्राई 
बरह्ठां जीमण में मिले सो आप को भद्ृदगार' हुवे (ीठ 
स्वर्मी भाईयोने म्रद्ां से सीधा, स्टेशन /छा: ा्ला-लिया 
और देश पेजाब्र-रहर अंबाला में ,ज्ा कर के,:१६३६. के 
आप्त यदि ११ छो दीक्षा अंग्रीक्रार की | शुर्महासदने श्यप 
प्ोज़ों भाग्यशालियों फो दीक्षा दे कर क्रम से कुनि,औडांडि- 
बिज़यज़ी, मुनिश्री ६ंसविजग्रप्ी नाग दिए और -पंडिंद 
शच्सीविजयजी मद्दाराज़कों शुरुस्वापन डिये | शेर साथ पद की 
क्रिया शिखनी भरी शुरु करवाहे। इपर अब ब्रार बरसे निडेके 
सब आप के,स्व्जनवर्ग फो ब्रड्म ही द्रोर और- हुख 
हक्ला। ** आप फटा गये हैं!” दब स्थद डिये हि 
झ्थूों में तार-पत्र>मानध्य ओडेशफ +... -- जी 
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संदोषडारछ समाचार न प्रिता | आसीर | दूंढते २ एक 
महिना दोने आया । इधर शेठ जगजीवनदास के भादवये 
दुसाछाबाले जो अमृतसर रहते थे उनका एफ धादमी . 
हुसीयाखुर आया था इसने और भी इंसविज्ञयडी मदास* 
ज़ने यडोदे दीछा संपंधी पत्र दिया घथ सालुम हुआ फे 
पंजाब में है। न 


बस ४ छोटालाल कहाँ गये ! ” यद्द चर्चा समाप्त 
हुई। सिर्फ बढोदे में टी कया प्रायः रुक्तराद के सप गामे- 
नगरोंमें आप के चारित्र गृदण को चचो फेका गई | आप 
के पिताश्री फौरन पेजाबथ फो रवाना हुये और हृढ संकल्प 
कर. लिया कि “सपेस्व खचे फर दुंगा परेतु प्राणाप्रिय पुत्र को 
चापिस लाढंगा ! |” झरे दौक्ा !, दीक्षा किसको ९, सेरे 
पुत्र को ९, पर्यु रै, क्या मेरा पुत्र भूखा सरठा रद्दता था ९, 
था फिसी तरह दुली था ) ऐसे सुकुमाछ बालक को दीक्षा 
पैनेषाला फोस ९ सुझे बह्दों पहुंचने तो दो सथ फी सपर 
छेता हूं । रेलगाही एक विमान दे, तौसरे ही दिन शेठजी 
पंजाब में पहुंचे। इधर सद्वाराज साहेब मी नवीन शिष्यों के 
ऋाय अंगराले से विहार करके शद्दर हृश्यारपुर पहुंचे। शेठजी 
भी वहाँ गये। अब कहना है क्‍या था इस दक्त की चर्चा 
को ठीए २ वह ही कद्ट सक्ता है जो उस वक्त बदां मोजूद 
हो पृच्यपाद प्रचप्ेक औमतू कांतिविजयजी साहेब फरमाया 
करते है कि / सुझि औ इंसविजयजीने जो जो अशुकूल 


[ १७१] 
ओर अतिकूल कष्ट पिता तरफ से सदने (किये दे उन्हे सदन 
क्रस्से का उनका ही जिगर हे, अन्य ऐसा दृठ वित्तवोला 
इस काल में होना मुश्किछ है |” / *. ' ४ 
शेठजी को एक तो अनिवाये पुत्रेप्रेम था, दूसरा 
घन का जोर था। मनमाना बोलने लगे, मनमाना फरने 
कषगे लेकिन धर्मरुचि दोनेसे लडाई के साथ प्रभावना 'भी 
करने लगे | महाराज ,साहेब से भी खत चर्चा बलने 
लगी जिसका ,थोडासा अद्दवाल नीचे दिया जावा दै |... 
शेठजी-आपने मेरे पुन्न को दीक्षा क्युं दी ?. 
*. महाराज साहेव-इन को संयमके योग्य और भादी 
फालफे शासनरक्षक जानकर, दमारे गुरुआवा श्रीम्तुक्ि- 
विजयजी ( मूलचंदजी ) फी आज्ञानुसार दीक्षा दीगई £॥ 
आप भाग्यशाली हैं जिन के पुत्नने युवावस्था में दारिकद- 
भार बडे उत्साह से उठाया दे। आप को. भी ईद £ 
कि यथाशक्ति धर्मसाधन कर इस मलुध्य जादन ४2 रूचर 
फरे. इत्यादि । न ड 
शेठजी-( गुस्से में आकर ) क्या ऋपरे के इक 
कंग्राल समझा था : जवाब में भौगृद मदद ज्ऐेह: दर 
थे कि आश्ो लेकर आप स्वयं बोले क्या झृप्ट हक्षत रेट 
है ( दीक्षा यह त्रैतोक्यनाथ की मुद्रा #धर श्स्ल्या 


फज्द्पण 


यदि कंगालेका काम द्वोव तो शी शादिदाक पड, ऋषद 
कै 


(९८) ४! 


चकी, समत्ुमार यगैरद घक्रियोंने ६ खँंढ की बह 
और ६४-६४ दशार सुरूप स्मशीओ छोडझर पीड़ा कई 
सी जेबूकुमार, शाजिमद्र, पन्‍्यकुमार, घश्नाछाकंदी: यार, 
पुत्न आदि सेप्ठीपुत्रोने अमयकुमार, आ्रेडमार, भेपइमार 
आदि राज़पुत्रोने अपनी अतुल ऋद्धि और परिदार 
बयुं छोड़ा ९ ३० 
[( 
इस तरदू एक मासतक पिता पुत्र के सदाल-अवा 
दोते रे। आखीर साधु और भावरू भी चिंतातुर हुए हि, 
यह झमडा फह्टांठक घज्षेगा ) एक दिन पिता-पुत्र शकीर्त 
में मिले । पिताजीने कट्दा बेटा ! दस तुम फो केले ञञाये है] 
जदधर तेफर ही जावेंगे | मुनिर्भोने जबाब दिया कि भा 
पिता है, मरभी आवे सो फट्टे परन्तु मेरी तो यह अटल 
अद्धा दे और रहेगी कि इस जन्म में अब मुनिसुद्रा 
छोड़ कर पढेदे न ज्ाडेग। अगर आप ब्यादा बलात्कार 
फर के के ज्यवेंग दो मेरा मृतद्त शशेर ही आप फे सांग 
जाबेगा ! ! ! यस इस से ज्यादा क्या सुनना था * विता 


को निश्चय हुआ कि मेर। पुत्र भेरे स्नेह में आग छर फदापि 
झुनिपना नहीं छोडेगा | ४ 


उसी बक्क शेठजी मद्मासज साहेब फे पास ्याये 
और नम्नता से प्रापैता करने छगे कि-सादेव ! में आम 
अद्धापूबंक आप को पुत्रमिष्ता देता हूं | बाप इन की सर्वे 


[१६ ] 


अकार से रछा करें ओर इन के ज्ञान-ध्यान-तप-संयम की 
यूद्धि दोवे ऐसा अ्रयत्त करें | उधर पुत्र को भी आशीवोद 
दिया कि-तुमने सिंद फे समान संसारत्याग किया है इसी 
ही आचरणा से यावज्वीव तक चारित्रक्ा पालन करना | 


अंत्य में हाथ जोड कर सकल मुनिमंदल से, और 
विशेष कर शुरुमद्वाराज से प्रार्थना कि मेने एक मास-से 
आप लोगों को कपडे खोसने भादि प्रयत्न से खेद पहुंचाना 
सुर किया हुआ दे, आप के ज्ञान-ध्यान में धहुत विष्न 
डाछा है, आप जानते दे मोहराजा बलवान, और विशेष कर 
इन की स्थिरता देखने के छिये भी मैंने क्‍्यादा' आहडंबर 
किया दे, आप छ्माप्रधान सुनिराज है, क्षमा यह आपका 
सुझ्य घमे दे, भापश्रीजी मुझपर क्षमा फरें| इस तरह मुनि: 
संडल फो क्षमा कर शेठज्जी घर तफे रवाना हुए और चंछते 
समये भद्वाराज स्राहेब से यह प्राथेना करते आये कि इन 
की छोटी दीज्ा में तो दम हाजर नहीं रह सके परंतु बही 


3 


दीक्षा इमारे सामने यडोदे में दी झोबे ऐसी आप पा करें 


सद्दाराजश्रीने जवाब दिया कि आप , की विज्ञप्ति, 
ख्याल में दे । ज्ञानी मद्दाराजने जेसा ज्ञान , में, देखा द्ोगा 
चैसा दोगा। अब मूनिमद्वाराज श्री दंसविजयंजी निर्षिध्तता 
से शुरु मद्दायज के साथ विचरने क्गे भौर :अपूर्व ल्लान 
सम्पादन फरके आत्मा फो भावित फरने लगे री 


६२० ] 


५३ घउसासों का संशिप्त हाल सपा घमोपदेश- 
द्वारा धर्मक्रियायें, 


१ पदेला चोमासा आप का श्रीयुत क्षदमीविक्षयणी 
गुद्द महारान फे साथ शहर इशीयारपुरमें हुआ | 
* दूसरा गुर महाराज थी दाधमीविजयमी के सांप 
सामना में हुआ। ३ तीसरा जीय में ग्रह चढ्माता, 
भी आप का गुरु महाराज के साथ हे हुआ | ४ चोगा 
पर्मासा ( उपाष्याय ) श्रीशरविजयजी तथा ( प्रमर्तक ) 
थी कांतिविज़यजी मद्धाराज फे साथ शहर जयपुर में हुधा, 


यहां सहपरियार जब गुरुमद्वाराज् पंजाब से पथारे सुष 


इनकी आशा से कर अजमेर नवा शदेर पाली आदि शहरों 
द्ध्देत्य 


तय शुद्ारते मोलवादकी पंचतीर्यी हथा सारंगाजी फी 
थाजा कर के आप यडेदे पार; पिलाश्ीने राजा महाराज 
है लारी जेसे ठाठ से भगर प्रपेश करवा के यदे 
भादम्वर के साथ गणिवये भीमुक्तिविजयजी ( मूलचं: 
दूजी ) भ्रद्दागज से संदत १९३९ ज्लेठ सुद्दि १ हे 
को यही दीक्षा दोछाई। ५ सा घठमासा मी शहेर 


बडोदा में हुए । ६ या चोमासा शदर अहमवावाद में यडे 
मदासज $े साथ | ७वां घउसासा सृरत मदाराजभीके 
ही साथ । ८ मा 'च्भास! पालीताणे भद्वाराजभीजी -फै 
साथ हु 4 ९ भा चव्मासा अणदिलिपुर पाटण में हुथा | 

में उत्तराध्ययन कमलसंयमी: टीका और ह्फूलिर 


[रर) 


मंद्र 'बरित्र धाचा गया। चौमांसे धाद शेठ झवेरचंद के संप 
के साथ पालीताणे आए ओर बडे ठाठ से सिद्धाचल “की 
यात्रा फी। पंहां से चछ कर आप गिरनारजी की यात्रा 
फरने वास्‍्वे जूनागढ पधारे। वह्दां से मांगरोल, वेरॉवल, 
प्रभासपाटण, पोरवंदर, चेलाचंगा होकर “जामनगरः पधारे 
और दशमा ( १० ) चौमासा वह्दां किया | व्याख्यान में 
७ आद्धविधि ”' और “ पासुपूज्य ”! बांचां। चउमासे के 
याद मोरवी हो फर पालशपुर पघारे औरं तीयोविराज 
सम्भेतंशिखर की यात्रा का निश्चय किया | मद्दाराल साह्देब 
की अआक्षा लेकर आधुराज की यात्रा करके सिरोददी, जयपुर, 
भरतपुर बंगेरह द्ोकर आप " लश्कर ” पघारे और 
अग्यारमा चोमासा यहां दी किया । व्याख्यान में ज्ातासूत्र 
ओर चंद्रप्रभुचरित्र सुनाकर श्रोताओं के मन फो अति 
प्रफुज्षित क्षिया। उठे मठमासे आपके पिताजी के संघ के 
साथ आप शोरीपुर, प्रयाग, घनारस, सिंदृपुरी, चंद्रावती, 
आरा, पटणा द्दोकर नगरियों की यात्रा करते हुए श्रीसम्मेत- 
शिखरजी पहुँचा और परम उल्लास से वीथोधिराजज्ीकी यात्रा 
की | वहां पर कलकचे से राय० वद्रीदासजी बाबु आदि सद- 
गृहस्थ आपश्रीजी को विनंति करने के, लिये दाजर हुए थे, 
इन की विनंति स्वीकार के आप श्री शीत॒लनाथ स्वामी... की 
“यात्रा करने यास्ते फल्लफत्ते पधारे| रा० वद्विदास बाबु तो$ 
शेढ पुममचंदुजी आदि भीसंघने बडा भारी सन्मरानिक 


[२२ ३) 


(झामेशा ) करके फश्षफले के पजार में अंदाम सा 
झपेझी एष्टि को! यद फछ्कते के इविध्वास में पाहला बनाई 
३ (रॉयल एप्रियाटिक सोसाइटी के भॉनिररी सेक्रेटरी डेप 
अट्ट ए० एक राडोक्फ दारतक सदियने भी मद्दातप्र। साहई 
की पही नप्रता से सुशाफाद णी ओर फरे सवाकी $ 
जया रत्तर मीलने से संदोप प्रदिशत छिया।पद्धां से झाद 
सजीमगंज पधारे| बायू लोकोते बढ भारी प्रदेश मदोच्छद 

किया | श्रीसंघ का अति आमद दोनेसे मासमा घदमात्तों 
आपने मरुसूदायाद किया | घउमासा पेस्वर आपने जद 
राजणद्दी नगरी के वैमारगिरि पर्दे उपर भीमुनिशुप्र 
स्वामी की सूर्के, ढुटा हुभा देषक्ष में घास फे अंदर देखी 
और इस मूर्ति दो बढोदावाले संपदारा पद्धाड के सोचे 
उत्तराकर घेशाढ्या में पपराइ थी, यहां पर प्रश्ु फे चार 
कह्पाणक होनेसे तीथेका उदार फरने का उपदेश दिया | 
तब राजा विजयसिंद की मादा, सासी आदि भाषिकाशोने 
धर्मशाला फे पास मंदिर बंघवा के दया सूर्ति का देप करवा * 
के पहाड़ के नाते तोये स्थापन किया। राय धनपति- 
सिंद वहादुरने भीसमवसरणज्ी की रचना करवा के पडा 
भार मद्दोस्सव किया उसमें राणी मीनाकुमारीने सोने के 
क्षय वा-चोंदि के चादल सा-मोही के स्वस्तिक छर फे दोराट 
..0जडित सोपांरी चबाई। ब्यास्यान में शरयुजय मदात्म्य और चढाई। ध्यास्पान में शर्मुजय मद्दात्म्य ओर 


ह आधा सकते उछाल के सेठ पूतमउंदभी इर्पचेदजीने 





[२३ ) 
दानोपदेशमाला वांची गइ | कल्पसूत्रफी बांचना में मोतियों 
के स्वस्तिक पूरे जाते थे। केइटे दफे रुपैयों की प्रभावना 
भी द्वोती थी | सुपने उतारने का प्रारंभ हुवा | चत्मासे 
पीछे राणी मेनाकुमारीनि समेतशिखर वगेरद्द का सेघ नि- 
काला ज्ञिस में हाथी वंगेरह का बडा ठाठ था। इस्र संघ के 
निकालने में इस आविकाने दृज्बारो रुपयों का खचे कर 
गुरुमद्वाराज को यात्रा कराई। समेवशिखर की यात्रा 
फर के आप पंजाब पधारे और “ जांडियाला गुरु का ” 
इस शद्दर में श्रीमद्दिजयानंदस्ूरि मद्वाराज के दशेन कर 
कृताथ हुए । गुरु मद्दाराजने भी घठा आदरसत्कार किया 
ओर श्रीभगवर्तसूत्र की टीका पढाना शुरु फर दिया। मद्दा- 
राजश्री की झ्ाज्ञालुसार तेरमा चउमास्रा शहर “अमृतसर” 
में किया | चददस्ा “ जीरा ” और पंद्रमा “६ भ्रीकानेर ! 
कीया | वहां पर समवसरण की रचना प्रथम दी द्वोन से 
इजारां स्वपरमतीने ज्ञाभ क्ीया। सोलमा “जयसलमेर 
फीया ( वहां प्राचीन भंडारको भूमिगृद्द में से तथा पापाण 
की फो्ठीयों में से निकलवा कर घुटक तथा संपूरण पुस्तकों 
को अलग कर के पंन्यास भ्रीसंपत्तविजयजी पास आच्छे 
बंघनों में मंधवा के तथा अति उपयोगी पुस्तके लिखारियों- 
द्वारा लिखवा कर पापाण की नई आाज़मारीयों में पधराये 
ओर टीप ( टिष्ट ) करा कर ज्ञान का उद्धार किया | यहां 
से आप का फछोधी में' आना हुवा, धमे का बढा उद्योत 
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हुव। गुलेशा फुक्षचंद्शीने समवसरण की रघता दी; अने# 
पुन्यालाशेनि वर्शन-पूजन से अपने इस मातवजीरेत * 
सफक्क किया | यहां से फूलचंदमइ के समर के साय 

ओपिया नगरी पधारे और आनन्द में यात्रा की ओर: 
सपालाख भोसवाल बनानिदाले मीरलप्रभघूखमिविष्ठिव 
महावी एप्वामी के देव पर प्वज्ा छढश के यदां फाल्युव 
सुदि धीड फा साठाना मेला कायम किय। वहां से आई 
चाक्षणपुर पधारे और संतरमा घठमासा यहां ही किया 
अउम्रास्ते में आपदी शातासूत्र का ब्याक्यान सुनावे रदे। 
इस घदमासे में शेठ प्मोलख्द्ने भ्ीक्तिद्धायलजी को 
संघ निकालने का निश्चय दीया | उतरे चदमासे आप 
सतेघ के साथ सिद्धक्षेत्र पघारे और ताजा की यात्री भी ' 
की | यहां पर थ्रीविजयानंदस्‌रीखवर मद्दाराजा का स्वगेगमन 
संचेधीं शुद्धसवाक्ति से तार आया, इस से यहां रंज चैदा 
हुए | इस की शांति के लिये तलाजा का श्रीरंघरे घढम भारी 
अटठाइ महोस्त॒व तथा दान-पुण्य रिया ६ फेर पाल्ीवाणा में 
अठारमा चदसासा रद्द कर ग्रिरिराज के ध्यान से आर्मईस 
को अति ऊंन्बश् किया तथा फलोबीवाले मोवीकालमी को” 
'चर को उपदेश दे कर गिरिराज के उपर शीबीसविदरमात 
स्वाभी के देवल का जीणोंद्ार फरवाया तया लखतर के 
दिवान फुल्॑चंदमाइ को उपदेश दे कर श्रीक्षह्ठापदशी, में 
भीगोतमस्वामीजी को मूर्ति था रावण-मंदोदरी की सू्िय 
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पघराइ। कपडयणजवाले आयुत याक्षामाइ को उपदेश दें कर 
ओविजयानवसूरीश्वर महाराज की सूर्ति गिरिराज के उपर 
पघराई। वहां से आप अमदावाद हो फर पावरे पधारे और 
ऊगणीसमा चउमासा यद्दां किया | यहां ' ११५ वर्ष से एक 
टंटा ज्ञारी था जो आप की अतुल उपदेशशक्ति सें नाबूद 
हुवा भौर भ्रीझात्मानंद पाठशाला की स्थापना भी हुइ। इंस 
के पीछे आप बडोदे पघारे और बीसंमा चंठमासा यहां 
किया। इस चउमासे में अद्वाइ मद्दोत्सवादि घर्मकृत्य भच्छे 
हुए और भ्रीविजयानंदसूरीश्वरज्ी छी मूर्ति मंगवाइ) इस को 
विराजमान करने के लीये भीमती श्राविको विजज्षी वहदीनने 
आरस की छत्नी बंधदा फे उस मूर्ति के साथ श्रीक्षदमी- 
विजयजी मद्दाराज की चरणपादुका पधराह, तथा वद्दांपर 
श्रीनवपदजी के मेडल की बडी भारी पूजा हीरा, भोती; 
आणेक आदि सामप्री से हुई | बढोंदे से विहार फर आप 
दक्षिण तफे पथधारे। सखारास रेठने तथा फच्छी भाषकोने 
एक साइल्ल तक धूलिया शहर को चाइसराय के अवेश जैसा 
ब्वजापताका तथा विविध जाति के सोनेरी वा, मोती चररे 
के तोरण से ता. दरवाजे से शणगार के फरवाया और 
झबेरात से वा. सोने-रुपे के 'फूज़्ों से बधाये | फेंर आप 
पारोले पधारे वह्धां तथा-छुसरे' अनेक गामों में:बारा वर्ष के 
तढ पढे थे इस लिये सखांयम शेठने संब गार्मोवाले कफ 
वहां संभिलन कर के मद्दाराज के उपदेश से संप कर लीया| 


[रु | 


अमारेइ मे इुव जिस दो पे्याम सेपतबिसयाी है 
शिष्य धनदाया सपा प्रीपुंदरीर सथपर सद्वारामारि रे 
तीन देशीए शेद नेणमीमाईने इसबाइ॥ घाएते सह 
आाईि चनेछ प्रमिद सौर्यो डी यात्ा डी भर भरदेष्प्ण 
में भीहुपमोरशमी बी वा. भीविजयानइ्सूत्जी महागश्ी , 
मूर्वियों डी प्रविष्ा ढी। २९ मां चडमासता मॉँध्पी के बेएए. 
इपर समुद्र के झिनारे पर्मशाला में छिया, बह हंधापने 
हा. समपमरण का सद्योस्सद, ता, वपणाल राप हुबा। #चम 
देश में भंजार वा, मुज, मुद्रा आदि में अनदद इपदार 
हपा। भाए इस देश छा विदार समाप्त कर छिए कोह्स्एस 
के मोझे पर भावनगर पथारे ॥ भीसेघने भार द्वाम्ी तमा 
निशानदंकादि राजकीय सामग्री से बढ़ा भांदी प्रवेश | 
भद्दोत्मव करवाया, दस में ढोन्फरल्स के प्रेसिडेंट रेंठ मत* 
सुख्भाई भगुमाई भारि इलारों ट्स्दुस्थान के मेन 
भाई्योने भी भाग किया। बहा से झाप पॉक्षीवार्ण प 

भोर ३० मो पच्मासा गिरिराजज्ञी ढी शीतल छामा में 
किया। घरमासा में सीनंदरसृत्र टौका चांद कर सब्यात्मार्धो 
को भोषमागे के अधिहारी यनाया। चठमासा पूर्ण कर 
के आपने राजनगर में साईंबर भवेश डोया, दद्दी पंस्यास 


ओसपदविजयजीने सरदार शेठ लाक्षमाई री माता गंगा] 
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४. । एलें के घपदेश से रेठ घीरघेद दीपयंद सी. झाई- ई. 
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की सुपत्नी डाही शेठाणीने फरक्षिकालसर्यह् श्रीदेमाचार्यजी 
मद्दाराज फी मूर्ति, उन की जन्मभूमि' घंघुका में पधाराने 
वास्ते संगवाइ | ३१ मां चोमासा मी यहां किया | .राजनगर 
से आप बढोदे पधारे। वेद्राज जमनादास चुनीलालने चांदी 
की अंयाही सद्दित रजवाडी - अनेक हाथी .घंगेरे साम्रप्री से 
सद्दान्‌ प्रवेश मद्दोत्सव किग्रा । पंन्‍्यास आसंपतावैजयजाने 
वहां उपधान तप करवाया । वद्दां से सूरत .पधारे और 
३२ मां चर्मासा प्रवत्तेकशीजी फे साथ सरत में दी किया । 
चउम़ासा में उपधान आदि अनेक पवित्र उत्तम काये हुवे । 
*कल्पद्वमः कन्पृतमेष पते, साकामधुकामितमेव दोग्धि। 
चिन्तामणिथिन्तितमेव दत्ते, सता हि संगः सकदू मसूते॥” 


सूरत से विद्दार कर के आप सचीन पघारे | संधने 
आपश्रीजी फी क्तिशायिनी सेघा यजाइ॥ गांव में भल्प 
सामप्री द्वोते हुए मी श्रीसंघ की अति श्रद्धा को पेस् कर 
भीमान, मथाब साद्देवने लोगो से पूछ्ठा कि जैन छोगो के 
यहां आजकल धूम-घाम फिस यात की दे | जब यह 
विदित हुवा कि उन के एक श्रतिष्ठित,' था छी जीवित 
मूर्ति, जंगस-कल्पतर समान एक,: * मुनिमद्वाराज 'पधघारे 
है. तथ तो नवाब साहदेव फे' मने -में भी श्रद्धा का संचार 
हुआ ; मद्देल में पधारने का निमंत्रण भ्रेजा [उस बख्त शाम 
पड गई थी इस लिए साथुघमे ,से,खिलाफ टाइम दोने से 
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इन्कार किया सव नवाष सादेव अपने सुयोग्य फमेचारियों 
की सेवा में झाये, तथा भाप से बढ़ी इज 'से मिह्ले| 


क्यों न है * नौतिशर लिखदे हैँ फि 'पयिनय॑ गे 
पुश्े्य; ”! नवाय भांहेव अपनी साहेबी के साथ पढें 
खाठमाठ से पानछुपारी, अच्षर-फूलकी प्लामम्री भेटवे 
किये साथ जे, तथा एक सुन्दर दोशाक्षा इत्यादि ले€( 
भापके दर्शनों तशरीफ लाये । झापको सबिसर 
नमस्कार कर सुखशाता पूछ | १ 


महाराजशओने भी उनको सस्नेह कुशल प्रश्न पूर्ण; 


अरदिदया का उपदेश देकर शेप से यस्तुन्ों को अपने साधु 


धममेके भतुषयोगी समझ पीते क्षोटा दी; परन्तु नवाव ' सादे 
अलुरोपमें दुशाला आवकोने झुरतके संपको सुप्रत कर 
दिया सो चढ़ाचौदा का उपाभय में मोजुद दे | नवायसादिंव 
पर आपके 


सद्दारेत्र एवं सदुपदेश का खूप गदरा 
प्रभाव पढ़ा ५ 


 'वैदनन्दर आप विज्ञीमोरा पधारे | भुध्ते भी यहाँ पर 
कई एक साधुओ के साथ ापकी सेवा में उपस्थित , धोने 


का मौदा प्िज्ला | प्रेमपूरेक देत्र की ओलो तथा उसके बाद 


ऊँध सप्रय बहू पर रदरना हुआ | 
बह से चाप नवसारी पथारे | यहा पेन शीईंसबि- 
जैन , पाठशाच्य ही 


* स्थापना फी सो 
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अद्यापि विद्यमान है, पहांसे आप गणदेवी पथारे । में भी 
कुछ साधुओं के साथ आप की सेवा में उपस्थित हुआ [ 
अठाई मद्दोत्सव में पूजा ममावना फा ठाठ रहा | 


वहां से जज़ाक्षपुर,, बलसाड, उटडी आदि गामों में 
दोते हुए भाप - दूमण पधारे | यद्दां पर आपने श्रीसंघ फी 
विशेष प्रार्थना से सं. १९६७ का चातुर्मांघ किया | इस 
चातुर्मास में घरापने सटीक दशवेकाजिक सूत्रका प्रवचन 
किया | व्याख्यान में नर-नारीयों का जम घटसा रहता था। 


' चातुमोस की समाप्ति द्ोने पर षद्दां से आप सुरत 
पधारे । यहां पर यद्द यतता देना अत्यन्त आवश्यक 
समझा जाता है कि सुरत में भाप फे आगमन से कइएक 
उत्तम कार्य हुए | नीतिकार फरमाते दे कि / कछिन्न कुयीत्‌ 
सर्तां संग) ॥ 


बद्दां पर ओमोडीजी मद्दाराज के देरासर में सिरोही 
के भूतपूर्व दीवान श्रीयुत्‌ मेलापचन्द्रणी की तरफ से भी 
आत्मारामजी मद्दाराज की सूर्चि स्थापित करवाई | अठाई 
मद्दोत्सव का बडा ठाठ रहद्दा | यद्वां से आप बढ़ोदा पधारे। 
इन दिलों पर एक मुनि संमेलन दोनेवाज्ञा था, अत; आप 
को भी यहां पर करीयन दो ढाई भद्दीना तक रहना पड़ा | 
तद्नन्तर आप बडोदे से शीनोर पधारे | 


संवत्‌ १९६८ फा चातुर्मास: आपका शीनोर हे 
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हा | वहां के माफक सोगोमि आप का लग 
परद्धा से किया | चासुमो् यें कशपक पघर्मेशार्य हु 


उद्यापन मद्दोत्सव ध्यादि सारयों में अद्धालु, लोगेनि - करी 
दि्तचरपी दिखाई । 


यदोंदे से गायकवाड सरकार के दागी, चांदी के 
अंबादी बगेर! सब सामप्री सेयार थी, एपं भंगपान 


चॉही के रथ में विराजमान कर के बढ़ी दी घूम-धाप ये 
खबारी मिकाली गई | पह 


हाँ से विद्वार फर के आप प्रामासुप्राम विषरते 
तया घरममेपदेश देते हुए लांदोद स्टेट फे प्रतापनगर के ठाई 


साद्ेष तया चद्ील छुगनकाजजी, वैप्त की। प्रा्मना रे 
सुनिम्रहाराज ( चतैमानाचाय ) भीव्लमविज्ञयजी के सा 
नांदोर पपारे | राज 


फीय निशानईका के साथ प्रवेश हुवा 
पदों आवक का घर एक सी जे होनेसे ड्मो३, शीनोर भा 
धनेक भाम के आवक हाशर हुदे थे | कक 
मद्दाराजश्री के अधुर बचनो से, तथा विद्वाव्ध्रोर्मा 
सुनिभद्दाराज.( बतमान आचाये ) औषश्ञभविजयजी 
जाहिर व्यास्यानों से मदायल धन्नास्िहजी साहेब स्थ 
दीवान साहेव आदि सारे सभासद्‌ -छुश, हुए | ग्रद्दाराद 
सादेबने आप के झाद्धि वेचित्य को झुक्छण्ड से अशेश 
शाह. के किए कुछ जमीन देने बे 


“ “और अपने 


[इझ 7] 


| भी वचन दिया | आप की विद्वता और सौम्यताने: यहां 
| के क्षोगों फे हृदयों फो अपनी ओर खींच लिया। शाख्रकारो- 
। ने ठीक द्वी कद्दा है कि / किमसाध्य महात्मनाम्‌ ?! 
आप का सुयोग मिलने से लोगोने छइएक घमंकार्य 
' किये । अनेक प्रसिद्ध पत्रों में आप के जाहिर ज्याख्यानों 
. की खबरें सुन-पढकर महाराजा (गायकवाढ) फो भी आप 
के दृशन फी प्रवक्त इच्छा दो उठी | मद्दाराजा सादेवने 
डाक्टर घालाभाई एल, एम. एनन्‍्ड एस. द्वारा पत्र लिखा कर 
आप की सेया में भेजा | आप महद्दाराजा साहेय की प्रार्थना 
स्वीकार के मुनिश्री ( वर्तमान आचाये ) श्री चल्लमविज्रयजी 
मद्दाराज के साथ प्रार्माठुमाम विचरते एवं अपनी अमृतमयी 
वाणी से शञानपिपासित जने को तृप्त फरवे हुए बढोदा पधारे | 
यहां पर आप दोनों मद्दाराणा साहेब (गायश्रवाड ) 
सस्नेद मिले | आप के उपदेश तथा सान्तवन बचनो से 
गायकवाड सरकार बहुत दी प्रसन्न हुए। इस वक्त श्रीदंसविज- * 
यजी मद्दाराजन कच्छ मोदी खाखर के शप्रुंजयविद्दार 
ज्ञाम का मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख था, उस की 
इस्तलिखित नकल मद्दाराज[ के करफमत्त में मेट की जिस 
में कच्छनरेश भारमसल्लजीने " राजविह्र  जेनमंदिर 
बनवा के भतिसाए पधराई.: - और जीवदया पत्तयाइ 
उस फा एल्लेख था; सो सह स्वीकार कर सदाशलके 
के हु 


(१४३॥ 

सुयोग्य स्थान में रखवाया ओर उन्होंने कट्टा हि, घर 
पह्ों पर भी जादिर व्याख्यान दे फर पर्वप्रचार - 
की कोरिश करे; क्‍यों के यों तो उपदेशक - 
साधु-सन्त अनेद भाया ही फरते है. चर 3०० 
ज्यान-भाषण बगेरा करते ही रहते हे परन्तु सद्ममर्म / 
प्रचारक सैंने भभीवक छोह नहीं देख | घठः आप -इए 
फाये का भार अपने पर ले कर सत्य-पर्म रा अचार फरें। 

अपने मद्वाराजा साहेब की प्रार्थना को स्वीकार सी। 


शजकार फरणाते हैं कि ५ भदत्पु जायते जातु न. ढूदा 
प्राधेना,... |! अस्तु. 


शहर छे प्रसिद्ध न्यायमन्द्रि में आप की प्रमुख, 

में दो सभाए हुई । सुनिमदाराज ( बरदेमान झाचाव॑ ) भी 
पश्षमविजयजी पकदता दी | उपस्थित सम्यबुख्दने 
तनी से समामरंडप फो खूब दी अतिष्व- 
द्दो रद्दा या, स्यायमंदिर 
भी बहुत बढ़ी संझपा में 
सुनि भहाराजने फरमाया हि 
एकाग्रता फ्रो देख फर में चाइठा हूं कि 
न को छुछ और भीलदाऊं॑_सगर ज्ाचारी है 
विराजमान हे उस है ३2२ कप कप 


का समय झैन 
फू . के खाघु-साप्यो सत्रि फो का हे! 
"४ हे 


के अन्नजल नहीं लेते | 


[३५ ] 
| इस घाद को सुन कर बढौदोनरेश के छोटे भाई खडे हुए 
ओर थोले शुरु मद्वाराज | साधु-साध्वीजी को जलपान के 
' लिये जाने दिजिये परन्तु अम्दें जो अम्ृतपान मिल रहा दे इस 
: में झन्तराय न होने दीजिये | आप खुद प्यासे रद्द गये 
; भगर व्याख्यात आधा घंटा और भी कंब्ा कर.समा.फो 
उपकृत किया | *. हे 


यहां से विद्दार कर के आप पाटण पघारे | यहां 
पंन्याध्ष श्रीसपतावियजी के संसारी भाईने प्रदेश मद्दोत्सव 
बड़ी घूम-धाम से फराया।तद्नन्वर आयुत्त चुनीज्ञाल् खूप- 
घन्‍्द, उत्तमचनद खूबचन्द भौर खीमचन्द भूखणजी 
आदि महाशयोने उद्यापन मद्दोत्सव किया । ; 

से, १९६९ भूपालानिवासी श्रीयुत मुमुु, कल्तुरघ- 
न्दजी फो दीक्षा दे कर पंन्यास श्रीसप्रताविजयञी , # [प्रप्य 
बनाये | नाम सुनि श्रीवसन्तजिजयजी रखा गया । .दीचा 
मद्दोत्छव बडी उत्तमता से सपूण हुआ। ; 

यहां पर पालनघुर का श्रीसंघ श्राप्र & प्रामनवुर 
में चातुमोस करने की विनंति करने झा | श्राप ओम 
की विनंति स्वीकार कर के इस वर्षे दा दातुर्मा पान्न- 
पुर में किया । 


चाहु्मोस के बाद आपने येयापुर शरीक की 
थैना से यहां पर पघार कर बदन. प्रिनाहय मर 
चौदद | जा कई । 


है 
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यहां पर पक बात विशेष सक्षेखनीय है. कर 
के समय भीनेमिनाथ रवाभी की मूर्ति में से अमूः 
रही थी; यततः / अधिन्त्यों दि ऐेव-प्रभावः ? अस्तु। 


इस प्रतिष्ठा महोत्सव में क्षमसप घीस हजार रुपदे 


खचे हुए हंते। मैं भी यहांपर आप की सेवा में; 


हाजिर हुआ । 


बहाँ से विद्वार कर के आप पराहण ओऔसेघ की 


अभ्यपेना से केसरियाजी की यात्रा करने के लिये भेषाई ' 


पधारे | उस चक ६९ साधु-साध्यी और सगभग १०९ 
भाषक-आदिफाए यात्राय आप के साथ में थी | पादश कै 
संधर साथ जय आप इदर पधारे दब केखफ भी अनेड 
साधुधों के साथ प्रिक्ञ गया | केसरियानाथजी “की यात्रा 
साप ही थी। वहाँ से आप जब भाक्षदे पधार रदे तो 
डुंगरपुर तक मुझे आप को सेवा का लाभ मिलता रहा । 
पहँ से में कुछ साधुओं के साथ गुज्रव चत्ता गया और 


भाष रीपेराज भ्रोकेसरियाजी दो चाज्ना फर के छुधरपुर। 
अनकोडा, सागवादा, घांसवादा आदि नगर-प्रा्मों में दोरे 
हुए रत्तलाम्म पधारे । 


र्ं क शीसेघने आप का ध्वश्ा-पताका, बंगदीय 
पोर्ख कर कमाने, थोडों से शहेर को-सज 
पे थ 

(बिघ प्रकार को सामग्री से, ख्साद ये 


(३७३ 


अद्धापूषिक स्वागव किया । क्यों न हो, “ सामान्यो5प्य- 
तिथि; पूज्य: कि पुन: पुरुषोचमः ?ै ” | 


सं० १९७० का धातुर्मास रतक्ाम में दी हुआ | 
इस में आपने आवश्यकसून्न सटीक और श्राद्धगुणविवरण 
फा बाँचन किया। कइएक नैनेवर भोतालोगोने आप के 
उपदेश से सनन्‍्माग का अवलम्पन कर अपने आत्सा को 
पुनीत किया । इतसा दी क्युं | वहां के मद्ाराजाने राजकु- 
मार मद्देल में गुरुमहाराज की मुज्ञाफात ली | गुरुषयेने १४ 
खुपन का चित्रपट और जीषद्या फा साहित्य मद्दाराजा 
के फरकमज् में समजुती साथ अपैण किया । मद्दाराजाने 
सहतपे स्वीकार के सारीफ की | 


इस अवसर पर पंन्यासजी श्रीसंपतविजयजीने 
उपधानतप करा कर समवसरण महोत्सव के साथ मुनि- 
भद्दाराज ( बतेमान आाचाये ) श्रीमदुवल्लसविजयजी के 
शिष्य श्रीसोद्ननविज्यज्ञी को गणीपद्‌ तथा पंन्यासपदवीसे 
विभूृपित कर, कुछ साधुओ को बडी दीक्षा दी । 


चद्दाँसि आप प्रवापगढ पघारे ।यद्वांपर 'पीआ लद्मी- 
चन्दुजीने आप के नाम के स्वागत योडे तथा ष्वजापताकादि 
से शद्देर को विभूषित कराकर आप का श्रवेश नगर में 
कराया | जरसा घढा अच्छा रद्दा। यहां के मद्दाराजा 
साह्देव भी आप के दर्शनार्थ पघारे, और आप के ' साथ 


[#»० ) 


कराने क्षीये कोशीप की परन्तु आप सफ़म रहें।॥ मुझे 
घोसासा पुर छर के देवास पघारे, यहीं दुस्‍्बारी रीयाध्त 
के साथ प्रवेश हुवा । वद्दां के नरेश स्दक्लारराव महाराज 
के आता खासासादेय मद्ाराजथी के दरोंनायें पधारे और 
रॉगणोद तीये की तरकी करना स्वीकार कीया [ बहस 
दिद्दार करके आप चढ़ोदा पधारे ओर १९७३ का चातुमौस 
आपने वढीौंदा में क्रिया | वद्दासि विद्वार करके आप राजन" 
गर पधारे भर सं. १६७४ का चातुपोस पोजरापोक्ष में किया : 


बहांसे विद्वार करके आ्मापने पाल्ीताणा में पपारक 
उपधान कराये | सं, १९७५ छी साल फा चातुमोस यह 
ही फरके तथा धातुर्सास के अनन्तर यहांसे विहार करः 
आप जूनागढ पधारे संवत्‌ १६७६ का चातुमोस जूनागढ 
में हुआ । 

यहां पंन्‍्यासभरी संपतविजयजी शो प्राथ्ेना से गिर 
नारमंडन श्री नेमिनाथ भग्रदान की अष्टोत्तरशत १०८ 
प्रकार की पूजा कर बदांसि विद्वार कर आप पुण्यनगर 
( पाठन ) पघारे तथा से, १९७०७ का धचातुर्साध अपने 
भद्दों छखियारबाढ़े किया | आपके, उपदेशसे पंन्यास थी 


संबतविजयज्ञी फे संसारी भाई चुनीक्षाल खूबचन्दभाईने 
सपधान फराये | 


तथा चातुमोस के उपरान्त उत्तमभाई खूबचन्व, 
चुनीजञाल खुबघन्द्‌ दोनु भाइने पात्नीताया का संघ निकाला 


(४१) 


खं० १९७८ की साझ्ष का चातुर्मास भी आप छा पाठन 
में अष्टापद फी घमेशात्ता में दी हा | वद्ांसे विद्ार कर 
फ्रे आप राजनगर प्रधारे और सं० १९७९ का चातुमोौस 
आंगक्षीपोछ में हुआ । चातुर्मोस के याद शेठ माणेकलाल 
ज्ेठामाइने रद्यापन कर के -विजयानंदसूरीश्वर की मूर्ति पथ- 
राइ, और उन की जयन्ती करने के लीये २००० रुपैये 
निकाले गये | खुणसावाड़े फे वासी सुतरीझा जेसंगमाई की 
तरफसे उद्यापन मद्दोत्खव हुआ | लुणसावाडे का संघ की 
विन॑तरि से आप फा सं, १९८० का चातुमौस बढां हुआ | 
आप का उपदेश से सोमवाइने शदेर यात्रा करवाह | 


चह्टाँ से विहार करके आप गंभीरा ग्राम में पधारे। वहां 
पर उमेटा के दरबार साहेव के कहने से वदां के नगरशेठ 
तथा डाक्टरसाहेब आप॑ से विनंति करने के लिये आये। 
उन मद्ाशयों की विनंति सुन करके आप बड़े ही स्वागत के 
साथ उमेटा पधारे | वहां पर आपने द्रबारसादेयव को 
जीवदया पालन का उपदेश कियां। आप के उपदेशने सचमुच 
जादुका सा काम किया | दरवारसाद्देबने आप के उपदेशसे 
शक अतिद्वापत्र लिखा कि अमुक २ जौवो फा हमारे यहां 
वध बन्ध रहेगा इत्यादि । 
५ वह्दां से विद्वर कर के आप बड़ौदा पधारे और सं, 
१९८१ की साल फा चातुर्मीस अपने वद्दां किया । इसे 
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प्रसंध पर आप का छाद्षा से पंस्पाधलणी मदारार- 
ढपणान करवाए | तु हे | 

चातुमोस के उप्ान्ठ अइमहादार के पर्तरमी 
सूपरीभा साणेक्कक्षात इरभीषनदाप्त के पिरंजीवी घन्‍्दुणार। 
पश्मावनिवारी ज्षाक्षा भोदपन्द और एफ स्पानकषामी भार 
इन तौनों को दाग देशर पंन्याम भीमंप्रहविज्यती हे 
शिफ्प रमगिषवियय, मुलिमद्षाा ( वर्ममान आपाये ) 
भीपिजययश्षमधूरि के शिष्प शिवविज्षय भौर सुति गमुुः 
विजपनी के शिष्य शिवविजरण, इस प्शर अशुदुम मे 
शिष्य पनाये | उसी अधेग पर चार साध्ीयों को भी 
दाषा दी गई । यद भेदे काये इस चरित्र केस फ्री 
सोलूदागे धुए । ० 

वेयराम यालुभा३ सुल्लजामाइ की खास बिनंति से 
भाषने भौसमेवरिसरजी दिशवी जिन की पूजा गपी | 
उसको समेदशिशरज्षी की रचना साथ स्वस्थानफ की अदट्टाई 
मह्ोत्मद साथ पूजा पढ़ाई गई | 


वहां से विद्वार कर के पादरा पणरें | समा वहां के ४ 


संघ की विशेष प्रार्थना से झूं, १९८२ का चाहुमोस 
आपने पादरा में किया। वहां धाराधदभाइने सीझात्मारामची 
भदाराज की यूर्चि पधराने के लिए आरसपद्दाण की देरी 
एज । तद॒नन्वर अमदावादनिबासी शेठ पूजाभाई दीप- 


(श्३ ] 


चंद्‌ की विशेष विनोति से विद्वार कर मुजपुर, - गंभीय, 
घोरसद, पेटलाद और मांतर दोते हुए झ्ाप खेडा पघारे ॥ 


बद्दां पर आप के गुरुभाता आचाये मद्ाराज श्रीवि- 
जयकमलसूरीश्वरजी मद्दाराज के स्वर्गेलोकनिवासी होने के 
समाचार मिलने से आपने संघ फो कहकर शद्दाह मद्दो- 
त्सव कराया । 


बद्दां से विद्वार कर आप अदमदाघाद पधारे | शेठ 
पूज्ामाइ दीपचंदने वहां पर बढे ठाठमाठले आप का प्रवेश 
करवाया और उद्यापन भी किया । प 

से, १९८३ का चातुर्मास अपने लुखसावाडा में 
किया तथा मद्दाराजश्री के विद्यन्‌ शिष्य पंन्‍्यास भौसंपव- 
विजयज्ञी के उपदेश से झवेरीवाडा के रद्वेरिया पोल के 
निवासी शा. फर्मचन्द फुछचंदने उपधान कराए । 


सं. १९८३ का चातुर्मास पूरा दोते दी भाप का 
विचार पाठण फी ओर जानेका था | इसी विचार से आप 
इृठीमाइ की वाड़ी में पघारे, किन्तु वहां पर तथयित नर्म 
दोने फे कारण कुछ रोज रद कर आपने विद्वार किया 
ओर शादीयाग, सेनीटरीयम में निवास किया परन्तु धबी- 
यूत .ठीक नहीं, हुई । इन दिनो पूज्यपाद प्रवत्ेकजी मद्दाराज 
तथा आचाये महाराज, श्रीमद्विजयवद्धभसूरिजी महाराज 
पादण पघार गए थे | झस बक्त.पादण का संघ आप से 


[छष ] 

* प्र्यपाद श्रीप्ररतेकजी महाराज के साथ किया | इस चातु- 
माँस में आचाय मद्दाराज श्रोमद्‌ विजयकमलसूरीश्वरजी के 
शिष्य श्रीनेमविज्ञयजी को पंन्यास संपतविजयजी गर्णाद्यरा 
आपने भगववी बरगैरा के योग करा कर गणि पदवी 
भ्रदान की । 


हल 


चातु्मींस के उपरान्त १६८६ झा चैच शुक्ला 
प्रतिपद्ा को भेत्राणा की यात्रा के लिये आपने विद्वार किया 
और चैत्र शुकज्ञा १५ के रोज्ज वद्दांपए मेला था अतः 
महाराजसाहदेय वद्दां विराजमान थे । 


उस यक्त पातणधुर फे संघको खबर हुइ कि 
मरद्दाराजसाद्ेब भेत्राणा पधारे है, तो वहाँ के नगरशेठ 
श्रीयुत चमनज्ञाल धगैरा श्रीसंघ के साथ मोटर में बैठकर 
वहांपर आप को विनंति करने के लिए आए । आपने 
पाकषणपुर के संघ की विनेति स्वीकार कर के पालणपुर 
पधारने फा चचन दिया | संवत १६८६ के चेन्नकृष्ण ५ 
के रोज मेत्राथा में मेमविजयजी गणीको आपने पंन्‍्थास 
श्रीसपतविजयजी धृस्वग्रत पंन्यासपदवी प्रदान कर वह्ठां से 
विद्वार किया और पालणपुर पधार कर सं, १६८६ का 
चाछुमौस किया । 


वहां पर “ जैनयुग ” में प्राचीन जैन तींथे रामसैन्य 
नामक खैेख पढा, अतः चातुमोस के बाद यहां को-यात्रा 


अर । 


विनंदि करने आया। हम में मुण्य २ गृदसमों हे माम 
निम्नतिधित मुभाषिश् है| मगररोठ पोपटलानब, रारा5 
दादी माई दीरामाइ इत्यादि 


महाराजमादेप को विद्वार कराने को ये परततु 
शय्रि में झुश तपीयत विरोए नमे होने मे विद्वार मी फए 
सके | तइनस्वर फेर पाटणसंप नगररोेठ, येघधराय मोदनमाई 
पगेरा आए; भर दूसरी तरफ आदार्दरेद की धाहा ते 
पं, उमंगविजय भादि ४ साएु महाराशसाइेय को युझञाते 
आए ये। आपिर सुनिराजों की पिनंतरि भोर संप डी 
विनेति से भापने पाटण छी तरफ विद्वार किया | साथ में 
मगरराठ भोर वेधराशजी रहे । 


बीच सें भद्देमाणें का म्रदरे प्रसंगे पाकषशपुर #ा 
संघ आप से पिनति फरले को आया, परंतु परादण के 
सेप की पिन्ति आप्रदपूर्षछ होने से तया आपार्य मारा 
का निम्नोीक्त बथन होने से * हंसविजयजी मद्दाराड 
पादण पधारेंगे हो मैं यहां चातुमौस कहंगा।” आपने 
प्राट्य की झोर दी विदवार ढिया | 


विद्वार करते २ भाप करीषम सवाहेद महीने से 

पारण पघारे भौर प्येप्त शुक्ला २ को आया महाराज 
साथ आप का नगर में प्रवेश हुआ | से, १९८४ की 
सास का चातुमोस आप का आयपार्य मद्दाराण के साथ 
चादण में हुथा | से, १६८६ की साज्ष 'का 'बातुर्भात 
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पृज्यपाद श्रीप्रवचेकजी महाराज फे साथ किया | इस घातु- 
सौस में आचाये मदाराज श्रीमद्‌ विजयकमलसूरीखरजी के 
शिष्य श्रीनीमविजयजी को पंन्‍्यास संपतविजयजी गणीद्वारा 
आपने भगवती बगेरा के योग करा कर गणि पदवी 
प्रदान की । 


चातुमीस के उपरान्त १६८६ झा चैत्र' शुक्ता 
प्तिपदा को मेत्राणा की यात्रा के लिये आपने विद्वर फिया 
और चैत्र शुक्ला १५ के रोज वद्दांपर मेत्रा था अतः 
मद्दाराजसाद्देव वद्दां विराजमान थे | 


उस यक्त पालणपुर के संघ फो खबर हुइ कि 
सदह्ाराजसादिय भेत्राणा पधारे है, वो वहां के नगरशेठ 
श्रीयुत चमनलाल धंगैरा श्रीसंघ के साथ भोटर में बैठकर 
बद्दांपर आप को विनंति करने के लिए आए। आपने 
पाक्षणपुर के संघ की विनंति स्वीकार कर के पालणपुर 
पधारने का वचन दिया | संवव १६८६ के ब्रैन्नकृष्ण ५ 
रोज मेन्नाशा में नेमविजयजी गणीको आपने पंम्यास 
श्रीसपतविद्यज्ञी दस्वगत पंन्यासपदवी प्रदान फर वहां से 
विद्ार किया और पालणपुर पवार कर से, १६८६ का 
चातुमोास किया | 


यहां पर “ जैनथुग ” में प्राचीन जैन तीर्थ रामसैन्य 
नामक लेख पढा, अठः च्ातु्मोस के बाद वहां की यात्रा ,४* 
्म 


आ5 
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करने के लिये आपने प्रापीम दौगा तरफ़ विद्वाए दिया। 
उन दिनो में प्राचीन डोसा में पंस्यात कहयूरविशयजी हरे 
घान सप्‌ करा थे। धसेघ में दाता का बरपोदा चार 
रथ ओर पॉजरापोद निमित्त से दो हद पड़ी हुई मी। 
महाराजसादेप शी आगा मे पंस्यासल्ी भीसेपतवरिशष्श 
के उपर्ेश ओर समझाने मे आपस में मेज टुभा। भदश 
हुमा साक्षणा यरपोढ़ा घोरी के रप साथ मिरुझा । 


पद्दां स विद्ार छर के आप मदन दौसा दोवे हुए 
सागेशीप शुक्ला १० के रोज रामतैन्य पोरे। महाराज्सा* 
शैपमे ५ तैमयुग ”? में पढ़ा था दि से, १०८४ की साई 
$ प्रतिष्ठित फाउइसरिये डिसों रामयन्‍्द्रजी के मन्दिर में 
विशजमान है, अतः बापाजी की घमस्त सेप के सामने 
कट्दा गया दि यद मूर्ति आप के तो डिसी फाम कोदे 
नहीं ओर हमारे ए देद है अठ) हमें दे दीजिए | ठग 
उन्होंने प्रतिभाजी को दिया और देरासर में स्थापित 
किया ! यदें पर परमशाणा की बहुत जदरव है, ह्र्यों हि 
जो यात्रा करने आते है ये स्थान के अभाद में एकल्लीफ 


उठादे हे, अतः धर्ंशाला के लिए भझापते खुब उपदेश 
दिया उस फ्री सफलता हुई 


घड्मों से विद्ार करझे आप प्राचीन तौे भीछडि- 
थाजी की यात्रा करने के लिए पघारे। यहा दोष बदि 
१० के रोज मेला दोता दे। उस दिन आारणदीनिशाती 
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। एक सेठे की सवकारसी थी | आप के उपदेश से उपयुक्त 
जठने घैमेशाक्ता फे लिए एक फोटडी फा धचन - दिया | 
यद्वां से आप जूना ढीसा पधारे। यहां .पर जीर्ेद्वार के 
लिए आप के उपदेश से मेमाबाइने १९०० रु. - देने का 
वचन दिया | जीर्णोद्धार के लिए जुना डीसा में एक कमेटी 
नियुक्त की गइ | संबत्‌ १६८७ का चातुर्मास अपने नवीन 
डीसा भें किया । 


आप के उपदेश से जीर्णोद्धार के लिए काफी रफम 
इकट्ठी हुई भोर जौणद्धार हुआ संबत्‌ १९८८ श्येष्ट 
शुक्ला ६ फ्ो अ्रतिष्ठा के लिये नवीन डीसा से बिद्दार 
करके आप रामसैन्य पधारे, भर प्रतिध्ठा करा कर आपने 
साथ द्वी साथ विजयानंद्यरीश्वरजी की मूर्ति भी 'स्थापन 
फकरवाइ | 


3 के ५ 


इस प्रतिष्ठा का जल्सा खूब अच्छा रद्दा । प्रतिष्ठा 
पर नवीन ढीसा के मुनसिफ नानालाछा फौजदार, बकीछ 
बगेरा तथा अनेरू माम के छोछ भी जाये ये। अविष्ठा 
कयकर आपने बह्दां से विद्दार किया और नवीन, डीसा 
पघारे। १९८८ का चातुर्मांस नवीन डीसा में हुआ ।, 

चातुमोस के पीछे माघ शुक्ला १० के रेंज आप 
दिद्वार कर के पाठन -पधारे और , फाल्मुन शुक्ला ५ को 
आपने नगर में प्रवेश किया | 
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भझौर १९८९ का चाएु्गाप्त पृथ्यपाद प्रवेश 
महाराश के साम क्रिया | 


अपरश्यमेव मोक्तव्यम्‌, ऋंतमू कमे शुमाशुमे। 
ने चीयते छठ कमे, फन्पकोटीशबैरपि ॥ १ / 


असावा-बेदमी सीव माय के साथ सगी हुई दै। 
तीयंकर, चकदर्ती, वासुदेव, सार्भौम रास, रामेद्यर सब की 
अपने शुमाशुस कर्मो का परिणाम सहना पड़ता दे । 


मतुष्य दरएक बात में अपनी पसुराइ, अपना बक- 
पराक्रम, अपना साहस चढा सकता, मगर काक्ष के झागे 
किसी छी पेरा महददी जाती | वेदनी रूमे के ददुय से परम 
गुरुराज श्रिप्रनायक श्री दंसविजयजी महारास को संवत 
१६८६ भाद्रवा सुदि १२ के दिन शुरगर थुरू हुआ) 
भाप की अस्वस्यता को सपर मिलते ही धंपइ, पढ़ोश, 
अहमदाबा३ आए पाम नारो के भक्त आषक-आधिफा सात 
पूछने के लिये आने कण | डापटर, वैद्य, चिकित्सक छोंगेने 
री छुध सामी नरखो, परन्तु “नकर्मण कोउप्परितियल्लीय/ँ 
दिनप्रदिदिन उचियत विगद़ती चल्ती यह; पृश्यपाद पव- 
पेंकजी मद्ाराज भी एक कुशक्ष देध हसे अनुसधी * डर 
कद भी रोकक्‍्य उपाय हिये। मोहनझालभाई पाहन 
के बेचे भे एक असिद्ध रैच हैं। बढ़ोदानिवासी पेधराज 
जमनादास चूनीछाल, याड़ीडाल ,समनत्ञाल: तो ध्ाप्र के 
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अन्मभर के ऋणी हैं | उन सबने शाक्ते से ज्यादा उपाय 
किये, मगर तबियत न सुधरी; वल्कि दिनप्रतिदिन खराब 
होती गई | अफसोस है, सख्त अफसोस दे कि इस छेखक 
का यह पूणे संकल्प था कि में चरित्रनायक की सेवा में 
कुष्छ अर्सा रह कर घरित्रनायक की जुबान से' 
उन्र के जीवन की घटनाओं को सुन कर एक उत्तम जीवन- 
चरित्र लिखुं, जिस से कि इस मद्दान विमूति फे परम 
पूनित चरितामतका प्रत्येक व्यक्ति आस्वादन फरे। इस 
प्रिपथगा में प्रत्येक संतप्त शरीर शान्ति| पाये, मगर किस 
की पेश चढती दे  हूटी की फोइ बूटी नहीं । 


५ ब्रह्मा ले जायगा इक दिन, 
यह दरियाये फना सब को ॥ 
करुकावट आ नहीं सकती; 
कभी इस की रवानी में ॥ ” 


लेखक की भाशा मन में ही रह गई। चरित्रनायक का 
इस सेवक पर अनेक भप्संगो में असीम उपकार दै। इस दास 
को 'घरिन्नवायकते अनेक प्रसंगो पर सदूउपदेशोद्दारा पावन 
किया दे, अनेक अ्रसंगो पर घारित्र में स्थिर कर के अपने 
ऋणों से दबाया दे, अपनी सुदृष्टि से, सुचाद वाणी से, 
सुरक्षित श्रतिपालित किया है । इस खाकसार को 77 


जीवन पयेन्त अपने पुत्र फे समान समझते रहे है । 
हु 


लत 


[ ५४१] 


आपाये सगवान अत्यमिदध्ट देषदिवेख-मरेस- 
पूजित-सेसार-वारदइ मी रर्पुअय मदतीर् छी यात्रा आर 
के शेठ हायामाह नगीनदास फ्रे उधापन असंय पर लि 
दाक्मपुर पपारे और अदमदायाद के भगररोंठ को बाए 
झआप्दपूए यिन॑ति को राम दे झर अदमहापाद परपाते 
टुए किर पाद् पधारे। पृल्प चरित्रवायक की दमोपह 
दिनप्रविदिम नाझुरू दोगी हुए देश कर बोले+--- 


* ध्यप की इस द्वाउत को देखते हुये दम अहम 
बाद जाता योग्य नहीं समझते | ? 


चरिधनायसने फमोया + मगररोठ झइ बफे भार 
के पाप्त आ चूके हैँ | फरीपन २ सब आपाये, उपाध्याक 
प्रबर्तेक, पन्‍्यास भाष फे पघारने शी राष्ट्र ऐेस रहे दे। इस 
क्षिये मेरी सवियत नमें धोते हुए भी आपभीजी का भह 


मदापाद्‌ पचारमा उिव छगवा हे । आप खुशी से पपारे 
आप छा मनोरय सफल्त हो |? 


आपाय मद्ारानने मौन कर किया, क्याप फो ऐसी 
परित्विति में छोड फर अद्टमदाबाद जाने पर सर्पेया इच्छा 
न होते हुए भी आपके फर्मोन को माल देकर पघारे। 


आचाये भगवान आपने सकल शिष्य मण्डक् समा 
अवशेकजी सद्दाराण चरिप्रभायक आदि के शिप्पमण्डक्ष को 
साथ खेकर नीचे उधरे । ररिधनायकने बारी में खड़े दी 


[ष्ड्नु 


. कर द्वाथ जोड़े हुए भाचार्य मगवान को सस्नेह इस्ते चद्देरे 
विद्दार कराया। आचाये मद्दाराज के कदम आगे बढ रहे 
थे, दृष्टि आप की तरफ थी। दोनों मद्वापुरभों का शरीर 
मिन्न था, अंतरात्मा एक था । शरीर से आचाये भगवान 
विद्वार कर रदे थे, परन्तु सनोश्रत्ति चरिध्रनायक के पास 
थी। चारित्रिनायक और शआावायेदेव के नेन्नों में जल भर 
रहे था | हृदय स्नेद्धपूणे था | कंठ गदूगदू था । 

कौन जानदा था कि चरित्रतायक यह अन्तिम 
दरशेन दे रहे दें ? यद सितारा अब छिप ज्ञायगरा ) यह 
कोदिनूर क्रय खोया जायगा 


यह राजमराल अब इस मानस-तट फो सूना छोड 
कर देवभूमि क्री तरफ उठ जायगा | किस को खबर थी 
कि यह प्रसन्नमुख, यह अमीभरे नेत्र, यह दिव्य आकृति 
अब सदा फे लिये सब की आंखों से लुप्त द्वो जायगी ९ 
सलुष्य मात्र अल्पक्ष दे । इस को भविष्य का शान नहीं, 
बरना आचाये भगवान पाटन से क्‍यों विध्वार करते 
अपने आजीवन के स्नेह को चरित्रनायक की अन्तिम 
अवस्था में क्यों सफल न फर लेते ९ पूज्य प्रवत्कनी 
मद्ाराज स्वयम्मूर्मण जैसे गम्भीर भी जानते दो कि यह 
इंस अब इस पंजर में नहीं रदने वाला, यह दिव्य-ए्ी 
- अपने को छोड कर जानेबाला है. 


2 >बीहि 5. 


की । 


भरप ही अगर यइ पानता होगा दि मेमासमर में 
अदितीय प्रेम रखती हुई इस शिपुदी में से पह मदाइुरा 
पोहे है दिया में क्षोषयातीत दोनेषाला दे के क्‍्राश्र 
मगधान को गराजनगए छाने की सक्षाएं ने देते । महुद ही 
अपदा दोहा कि प्रम्टिम धबस्पा में भी घस्प्रिनायर 


धायाये भगवान के भ्रीमुस्त से परतपरमेष्ठी मद्दामंत्र ही 
अवरण कर केते 


ब्यादा अच्मोप्त मो इस पाव का दे दि. भावत 
रा एरम भा ए४इ छणामात्र भी आप कोंघोइढर ६£ 
कदम मात्र सी दूर न दोनेयाओे पंन्यासजी मदाराज भी 
पांच-सात मिनिट के किये घांखों से दूर दो गये भी 
ऐसा पूर्वदाक में भी दुआ दे । भगवान भ्रौमन्‌ मद्दावीई 
परसात्सा भी कप निर्वाए को तैयार हुए तब इसे ई 
दकान्त भक्त प्रभु भी ग्रोठमलामीमी महाराम दैषशर्क 
हाक्षण को पर्मोपरेश देने के लिये गये हुये थे। झा 
सम उन्‍होंने प्रसु के नियौण की बाद देववासों से सुती । 
श्रष्ठीं घटना एसी बनी कि घरिव्रतायक झथ परक्षोकंगसन 
को वेयारी भें थे वर धन के शिष्यरत्त पूश्य पंन्यासणी 
मसदाराज् श्री सम्यतविजयनी शौच (स्पंडित) गये हुए थे 
रमणिक्षदिजयडी पास थे | चरिश्रभायक भी शोच जाकर 
पधोरे । यलिहारी हैं, एसे पुन्यात्माओं पी निर्बाणगमन के 


[६] 
'शणभर भथम भी स्थंदित से चाइस बाप अर | ,.2 
चद्दी पडीवामी, कटियस्र, योलपटड कंहल 
घस, फिर उठ नहीं पाये। यह आउ है ८६... 
सी एक पांच मिनिट में भाप दा आत्य कम कै बत> 
अक्तजनों को दुखसागर में प्रेस ढए ७० पलक 


१९९० का फाल्युन श॒ुदि १५ सुदइर ; 2... 


म्याक्ः 
है। गये | 


संघ में बिजली के के # कर ६०... 
पाटल फे श्रीसंघने अपना रिश्टादा; कक 5 
पहुंची, अति शोक फेल गया। अऋरेद कट 
अनेक इष्ट बस्तुयें अपने,भोग हेंगे 2 ल्‍ पा ४ 
को जो दुःख हुआ सोदवर्न सच 2 क्र 
संतप्त इस आत्मा को अनेक | शोक- 
दूसरे दिन आद्वारपानी शतक हे ३ “रन 
अक्तजनोंने आप के एक :इच्च ७ अर 2 ही 
अत्यन्त दुश्ख हुआ होगा | _ ट्ींगे, उन 





आख़िर सबने संदोष भ्क्मप 
चीर परमात्मा के बचन है है ३ ' लिया; 


* चलाचले5स्मिन्‌ सगे रे कह 


हि. 





(४६३ 
शासनरेव पंत्यासनी महाराजबी सम्पदबिडपदी 


को तथा उन के कदमों पर घलनेवासे गुदमछ शिश , 
हो सदा शात्ति प्रदान करें, पे इस समुद्दा्य मैं अनेहः 
ऐसे नरपीरों को पैदा करे और पिरत्यायी रखे | 


# शान्ति: । शान्ति: | शान्ति: [ 
भरी भमणसंपरय शास्विमेकतु 
निवेदर, ५ 
भीमदूविजपवछमछी श्र चत्योपा्तक सेवक 
पंन्‍्यास्त ललिवविजय गयी... 
मे? तखतगढ़ ( मारबाद ) . 


[की * 
ब्र 


(22 


| पु 
। पुस्तक पारिचय.- 





उपाध्यायजी महाराज औीमद वाचक स्र- 
घम्द्रगणि खरतरगच्छीय वृहत्‌ शाखा में हुए थे# 
| उन का एक समय कोइ शैल संग्रदायी निज्ञासु के साथ 
मेला हुआ। उस बिज्ञासुने श्रात्मा, कमे, मोक्ष बगेरह 
प्राध्यात्मिक विषय के अनेक प्रश्न पूछे, उन सब प्रश्नों के 

| उत्तर उपाध्यायजी भद्दाराज्नने व्यवह्ासरमसिद्ध लौफिको- 


क्तिसे सरलतापृपरेक तात्कालिक दिये। बाद इस प्रश्नोतर- 
रूप ग्रन्थ बनाया | सम्मतितके, तन्त्याथसूच, कमे- 


प्रकृति और योगशास््रादि महान्‌ ग्रन्थों में जिन महा- 
शये का चंझुप्रवेश न दो सकता दो ऐसे सामान्य 
मनुष्यों फी भी तत्वका यथार्थ ज्ञान हो जाय, ऐसी माव- 
दया स्फूरायमान होने से पंजाब में आये हुए अमरसर 
( शीख धम्मका पवित्र घाम ) शहर में संचत्‌ १६७९ का 


# जेसलमेर भंडार संस्थापक-श्री जिनभद्रसूरिजी महा- 
राज के शिष्य मेरुसुंदर पाठक, इन के शिष्य दर्षविजय पाठक, 
उन के शिष्य चारित्र-उद्य वाचक, उनके रिष्य वीरकलश, 


धीरकलश के शिष्य वाचक सुरचन्द्रमणि और प्रन्थसद्यायक 
पद्मवल्लमगणि | 





[५८ ) 


आखिन शुक्ध पूर्णिमा बुधवार विजय ग्रोग में . 
झपिकार में यह ग्रन्थ संपूर्ण किया है । ग्रन्थकारने इस पर्स। 
के तीन नाम रक्खे है-जैन तक्त्तसार, जीवकर्मविषार: 
और सूरचन्द्रमनः स्थिरिकरण । प्रथम दो के नाम .$ 
अर्थ स्पष्ट जात हो जाय ऐसे है। तीसरा नाम में कहो हे 
नामनिर्देश के साथ अध्यात्म संबन्ध विशेष अकार ई£ 
व्यज्ञित दोता हैं । सूर-सूवैनाडी, चन्द्र-चन्द्रनाडी झ! 
मन+-मध्य सुपुम्धा नाडी, जिस में वायु का सेचार 
से मनकी स्थिरता होती है, उनका स्थिरीक्रार्र .यारि 
ए्यौदि नाढीयों की स्थिरता । अथवा सूरचन्द्र और दूर 
का मन की स्थिरता के लिये यह प्न्थ-रचना की.ई 
कहा है कि “ योग्यस्थ देतुशनिः समाधि: ” यानि मन मे 
समाधि वही योग-अध्यात्म का हेतु होनेसे यह ग्रन्थ र 
अध्यात्म शास्र का ( द्रव्यानुयोम ) कद सकते है।.. 
आज दिन तक इस भ्न्यक्ती प्रति कोइ भैडार 
देखने में नहीं; भाई तथापि संघ के पुण्योदय से सस्ते 
टीकाबाडी एके प्रति कोई आवक के पास से लपागडछ- | 
-घिपति स्वगेस्थ आचार्यदेव १००८ औमान, विजः 
घानन्दसरिजी ( आत्मारामजी ) महाराज के 
दिष्य प्राचीन साहित्योद्धारक और सेग्राइक अवर्तकजी 
सद्दाराज़ १००८ ओऔमान्‌ कॉन्तिचिजयजी महा 


>'म को भेद प्िली + ९ स्रचच पछो तो कऋलराकी 
......, से इस्तगठ हुई) त्रदथो तो उसको छ 


[५५ ] 


विक्रम सं. १९६३ की साल में बडोदानिवासी साहि- 
स्पोद्धारक विद्वव्रत्न स्वगेस्थ वेध्धाज मगनलाल चुनी- 
लाल को छाणी शहर में प्रवर्तकजी मद्दाराज का दशेन का 
लाभ मिला । संद समागम से यह अमूल्य ताहिक ग्रन्थ 
देखने का मोका मिला । इस युक्तिवाद के जमाने में इस 
ग्रन्थ का प्रकाशन किया जाय तो ग्रन्थकरतों का परिश्रम 
ओर उद्देश सफल होने के साथ समाज में जेन दरशन 
संबन्धी फैला हुआ अज्ञानतिमिरका किंचिद्‌ ध्श से नाश 
दी जाय, ऐसा संकन्प होने से ओर ज्ञानभक्ति जागृत 
होने से फौरन अपने ही हाथ से वैधराजने इस ग्रन्थ की 
फोपी की और अपने अनेक व्यवसायों को तिलांजसि 
दे कर दरी बवस्पाते की त्यायरूप बाह्य और भआस्यन्तर 
तप फे प्रभाव से, छ मास के सतत परिश्रम से भर दूमरी 
अति अलम्य होने के कारय अपनी दी कोपी परतसे ग्रन्थ 
और टीका का संशोधन तथा गुजराती अनुवाद का दु्घेट 
काये संपूर्ण किया भोर ग्रन्थ गुरुदेव को अर्पेण किया 
और भावनगरस्थ श्री भात्मानंद समाद्वारा प्रकाशित किया। 
भह ग्रन्थ प्रकाशित होते ही जैेम-जैनेतर साक्षरोंने और 
_ अखपारोंने भूरि भूरि प्रशंसा कि । संस्कृत अस्यासीझो को 
झूल ग्रन्थ ओर सामान्य जैन समूह का गुजराती अलुवाद 
जिन्होंने दुर्भाग्ययशात्‌ यह ग्रन्थ न देखा हो उनको खास 
देखना का अनुरोध करते है। इस अन्थ का संशोधन और 


(&० ३ 


अलुवाद, यह वैध्राज के जीवन का साहित्य संबली 
अन्तिम काये दे । पैथराज आयुर्गेद शास्त्र में पारंगत होते 
पर भी और अपनी सात पेढी के वेशपरंपरागत व्यवसाय 
लक्ष्य न दें कर उन्होंने साहित्यसेवा में और वत्सवली, 
शानमंदिर, पठशाकादि संस्थाओो के ओर सेचालक भनक 
अपना जीवन व्यतीत किया । दानबीर सगत् 
शेड मनसुखभाई भग्ुभाई के तह से ग्रस्थ-प्रकाशन 
का काये शुरू हुआ। उस का उत्पादक भी वैदराज ही 
थे। शेठ सादय और वेथराज की तो आंतरिक अमिलापा 
ऐसी थी कि ग्रन्य-अ्काशन का कार्य बढ़े जोरशोर ऐ 
चालु रखा जाय, मगर दुर्भाग्यवशाद्‌ दोनों का थोड़े. ही 
काल में अबसान हुआ भोर यह शुभ कामना परिपूर्ण ३ 
हुई। वैध्रराजने कुमारपाल प्रबन्ध का सापास्तर करे वे 
शु्जरनरेश सर सयाजीराब महाराज को जैन साहित्य दे 
खज्ञनेमें से एक रत्न अर्पण किया, और गुर्जराधिपति के 
हद खजाना इस्वगत करने की तमझ्ा वैदराजने ही अथर 


देयाई। भौर तबसे गुर्जरनरेश मार्फत अनेक ग्रन्थर्ल 
मफाशित हो रहे है ३८ - 


२६ इमारपाल भ्रधन्‍्ध के भाषान्तर से इर्पित दो के 
सरकार सर सयाजीराव भद्दाराजने वैद्यराज को रूपिं 
2 भरिदोषिक्र दिये थे। साहिससेवद वैधराजने शा! 


[६९] 


इस ग्रन्थ को हमारे श्री यशोविजयजत्नी जैन गुरुकुल 

में अंग्रेजी पांचों और छठ्ठा घोरण में पढ़ते हुए विधा- 

भीझों के घार्मिक कॉसे की सीरीक्ष में घार्मिक समितिने 

दाखिल क्रिया था, मगर इस ग्रन्थ का मापान्तर विद्यार्थीओं 

के लिये कुछ विस्तृत लगने से और पिशेष सरलता तथा 

रुचि जाशृत करने के भाशय से, जेन तखसार का प्रश्नो- 

' त्तर रूप में सारांश, और भूमिका रूप में जैन दर्शन की 

 मद्त्तादर्शक थोडासा दिग्दशन-समभाष, भ्रहिंसा, स्याद्ाद, 

चिल्ञान पगेरद विगेरह विषयक अंदाज चालीस एए ग्रुज- 

: रातती में तैयार किये, और आचागेजी मद्दाराज १००८ 

श्रीमात्‌ विजयनेमिसरीश्वरजी महाराज के शिष्यरत्न-आचार्य 

भरी विजयोदयस्रिजी मद्ाराज को वंचाये। उन्होंने जैन 

। शैलिके अनुकूल कोई फोई स्थल पर सुधार देनेकी 
| कृपा की है। 

ः मैंने इस ग्रन्थ में चास्तविक रीति से भाषा और शब्द- 

| रचना के फेरफार सिवाय इुछ भी महत्व का फ़ेरफार नहिं 





रफस अपने पास म रक्‍्खी । उन्होंने यद्ध रकम और अपने 

पूज्य पिताजी वेधरज़ चुनीलाल के पास से ३०००) रूपिये 

छा फर श्री आत्माराम जैन ज्ञानमन्दिर की स्थापना में 
४ 7” * क्र छ्लानपूज्नन किया था| 

कर 


२2 





[ छर ) 


किया है । इस ग्रस्यका गौरव भौर महत्ता का सब मारे 
इसका कर्ता महात्मा बाचकत्री मद्दाराण भौर असर 
पर्चा वैधराज को दी घटता है मेरा तो अमल -इछ$ 
परसे फक्त प्रयोतक यनने का ही द्विस्‍्सा है । 


क्रेलबशी पिप्य में निष्णात रिटायर्ड जब और 4] 
शास्र में अच्छे निषुण धीयुत सुरचन्द पी. पदारी जे 
सादरों के अमित्रायों से, और अन्प समय में ही जेर 
समाजने इसकी दोनों आप्रत्तिओोंकी ( एक ) इजार फापीएं 


मेंगवा लेनेसे प्रयोजक रूपसे मेरा परिभम सफल इुभा देश 


कर सचध्रच मैं भत्यानंद मग्न हुभा हुं। 


गुजराती भाषा का प्रचार केवल महागुमराव में दै। 
किम्तु उसके सिवाय भी राजपुताना, चंगाल, पिद्वार, पेजाफ 
चरेरद देशों में बमते हुए जैन-जैनेतर भाईयों भी लाभ 
रा सकें इसके लिये हिन्दी भा में प्रकाशन की आवश्यक्ता 
पन्‍्ची का सूचन जैन पत्र के संत्री भीपुद्‌ शेठ देवचंदमाई 
भर कतिषय जिज्ञसु बन्युओं की तर्फसे दोनेसे दिन्दी 


भणा में प्रथमावत्ति श्री जिनदततपरित्रक्षयर्या भ्रम उर्फ 
भकाशित्त करने में 


पे में सादे थी। मगर उप्त श्ावृत्तिकरी भी 
पहच सी कापोयों खास होने आई, तथापि निहास 
की माँग ऐ 


पी : ही चाल रहे जिससे द्विवीयाप्ठति 
५ की जाय तो हर 


इस प्रंय-रत्न से पंचिंद 


। 


( ६३) 


रहे हुए भाईयों और घहेनों, तथा राजपुताना, पंजाब वगैरह 
देशों में आगे हुए अपने जैन गुरुकुलों के विद्यार्थीओं साम* 
ले सकें, इस उददश को लत्त्य में रख कर, चैत्र शुक्ला 
पूर्णिमा की भ्री सिद्धाचलजी की यात्रार्थ पधारे धुए वैद्े- 
राज वाडीलाल मगनलाल के साथ इस विपयकी बातचीत 
हुई । इसका शुभ परिणाम यह आया कि वैधराजक्े प्रया- 
सस्ते श्री इंसविजयजी जैन फ्री ाईबेरी-गढोदा की तर्फ 
से मुद्रित करने का प्रधन्ध किया गया और भच्छे 
रंग-दुंगके साथ मुद्रण-कारय हुआ है । आशा दे कि इस 
ग्रन्थ को सुरुकुल के संचालक मद्दाशर्या विद्यार्थीओं के 
धार्मिक कॉल में, और जिज्ञासु गृहस्य भाईयों अपनी ग्रृद- 
ग्रामादि लायबेरी में दाखिल करके प्रकाशक संस्या के 
कार्यवाहकों का परिश्रम सफल कंगे। 


ऐसे पूनित भनन्‍्य-रत्त के अ्रचारकारथ में प्रोत्सादित 
करनेवाले लायब्रेरी के संचालक महाशयों अभिनन्द्र्नाय हैं। 


इस हिन्दी आवृत्ति भें सममाव पर श्री पार्श्रनाथ 
स्वामी और कम्ठ तापस्त, उमाशीलता पर श्री गजसुदुमार 
और स्पाद्वाद सिद्धान्त के रदस्पसूचक हाथी, प्रज्ञावंत 
महाप्रत तथां पॉच अंधे का दृश्य दिखानेयाले चित्रों 


[६४ ) 


विशेष इप का विषय तो यह दै कि इस. ग्रन्ध का 
अनुवाद करनेवाले महाशयजी का गरुदस्थावस्पा का मामा 
और भाराष्य गुरुदेव सदुगव शास्तमूर्ति भादश धृति- 
पुंगव १००८ भ्रीमान्‌ इंसविजयली महाराज सादहबकों या. 
ग्रन्थ समर्पण किया है 


इंससम निर्मेल महात्मा श्री हंसविशयन्री महारा॥ँ 
साहब का जीवनचरिश्र भी इस प्रन्थ में दिया गया 
जिसको यांच फर सुम्रुछु वर्गको आदेश साधुजीवन की झांखी 
झोनेका अवकाश है। ४* शान्ति: ३ । 


प्रयोजप 


, न 


झाकरलात्त 





श्री जैन तचसार सारांश 


न्न्स््््फिल्््््् 


[ प्रथम विभाग ] 
--०६७७३४- ; 
:: जेनदर्शन सम्बन्धी किडिचहक्तव्य :: 
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अल बल 





--४ उन की विशालता और गोरव +--- 


विश्वव॑थ जैनसिद्धान्तों का दिगदशन।-- 

जैनघम के मुख्य २ सिद्धान्त यानि मंतब्य जो कि 
जगत्‌भरमें तत्वज्ञों को, उन के अभिलापीओं को और खास 
फर के सब दर्शनों को मान्य दो सके ऐसे हैं । यही उन की 
विशाज्ञता और गौरव दे.] जेनधर्म के अटल अभ्यासी प्रोफेम्तर 
हर्मन लेकोबी मद्दाशय कहते हैं कि-..- 


कप 
(३१) 35 
6 झैनदशन वास्तव प्राचीन विचारणेयी दै। भत्वा 
दरोनों से पीलझुल मिन्न और स्वतंत्र दरीन दे | इसी हि 
सैसदर्शन उन के लिये वो सास आवश्यकीय दे 


आयीन दिन्दुस्थान के तत्त्वशञान संबन्‍्धी विपार भौर 
जीवन के अभ्यासी ६ । 7 


प्रो० इमेन जेकोबीने अैनतस्‍्वशान संवत्थी जो शेख लि 
है बह इसने * शुद्धिममा ' मासिक के प्रथम यर्ष के हर 
अंक में प्रणट किया दे | उपरोक्त विचार उसी ठेख से दरार 
गया है। अतः वास्तव में देखा जाय तो जैमद्रोन एक स्व 
दर्शन दे, वौद्धपर्म छी अयबा अन्य कोई भी धर्म फी शाही 
भहीं है। इतना दी नदों परन्तु नावेन-काल्पित मद भी नद्दी दै। 
(इस विपयमे भी, प्रो» इमेन जेछोरीने उस लेखमें झूर | 
समन फिया है) परन्तु बह सनातन सत्य दे जो कि अनार 
काल से घला आ रहा दे। और सुगुछुझोंको भी अदिए- 
दिवावद्द है.। बे 


जैनदशन की महत्ता।-- 7 


. जैनदशेन की मद्दतता के संबंध डॉ. ओ. परटोल्डे 
# घमे के लुलनात्मक शाखोये सैनधर्म का स्थान और महत्त्व" | 
इस विषय पर ता, २१-६-३१ के दिन अपने व्याख्यान 
कद कि-यदि संक्षपसे फट्दा जाय तो भेछठ धर्मतस्व और कान 
पद्धति ये दोनों इृष्टि स जेसव्म॥ एक घुलतात्मक शातों में 


५ आगे बढ़ा इआ अंत दे। द्रव्यों के शान संपादन 


2200. 
करने के लिये जैनदशनमें स्पाह्मादपर्म झा आधुनिक /पढ़ावि मे 
एसा निरुपण किया गया दे कि. जिन को मात्र एड बद्स दृष्टि 
गोचर करना ही काफी .दै | 5५20206+ 


# जैनघम यह घर्मविचार की निःसंगव पसभ्रेणी है . 
ओर उस द्वाष्टे से केवल धर्म का वर्गोकरण '( एथकरए ). 
करने के लिये नहीं; परन्तु विशेष: पर्म-के लक्षण सिुफष:. 
करने के लिये और तदनुसार सामान्य पर्म की. उहपति " 
जानने फे लिये उन का खूब. मनतंपूर्व' शभ्यास करना: 
आवश्यक है|? . ३... ४ ४, ५.४. - ' 
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जेनधर्म का मन्तव्य-- . :.. . ५६ 








जैन शब्द की उत्पत्ति इस दर हे सस्ती ्सिय्स्रे 
याति जि धातु फा अरे जय प्राप्न, कजा-दिइर -रेण- झा 7 
दे। अर्थात्‌ जैन शब्द का.अर्य- किसके, रा. ' डिल्य रेड: 
होता दे । यदि विस्वार से श्र दिया अरे हर गदर 

लि न्द्रियो ऊ 8० 5 8 202 वन: 
अर्थ पांच इन्द्रियों और चार कपास ऋ:६ अत्नपज्स 

जितनेवाला न्‍ हे 8 कह 28, कप ४ आप 

मतनेवाला, भाया का उन्मूजन इरेशाइर अंग्य ऋसपट 
करनेवाला, में और मेरा यह दोहइनर अ्जिस 
रइनेवाला होता दै।.. लैनबसे $ < 


्् कि न्प रु 
से पलक ऋखेन्फ मा 


हा दे चेन सच फिक्ल्जड न 
ग- नह विवि 
भोग-विलास का स्थान नह्न है; फल्ठू कद पेनमस्८<- 


प्स्द नस्ल 
रस का पोषक है |. उस्त ६ -अप-नेकलच सत्य: जे 
थे हि 0 भच ब्ट्सेज्टे- 
इमेशां दूर ही“ रखता है। झम्र + ,> 
माने गये दे बह मेहता न्न्न्छ्ल 







( ४) टी 


भवपाश से पराइ्सुख आत्मा छो व्रिपयादि मानाविध हद 
जकड़ लेवा है । परिणाम यद्द आधा हैँ. कि इस डक : 
आत्मा फो परिभ्रमण करना पढ़ता है | देट्स्थिः>पर्तंग, के थी 
मस्त्य, इस्ती और दरिन एफ २ इस्द्रियजन्य -दोए से ५5.5 
पाते दे तो जो प्राणी पांचों इन्द्रियों के विषयमें ध्यामक्त; न | 
हैं धद फोनसा दुःस नहीं पाता है ? ह्तः आात्सदितेषी है, 
को चाहिये कि-जेनधर्म का वास्वदिक स्श्रूप बिचारे मे 
आत्मसन्मुख होने के लिये पांचों इन्द्रियमतन्य विपयों फो प्र 
जित करें | मतत्नव कि आत्मभावमें इमेशां जाणत राइना गई 
जेनपम का झास सतेच्य है | 


जैमधम बह सनातन सत्य है ; 


जैनपम का अस्तित्व अनादि काश से घला, झा रहा है ' 

* शाधीन से प्राथीन धमे जो फोई है तो बह जैनपर्म है ( नीचे 
लिखी हुई चार्दों से यह बात स्पष्ट समजी जा सकती दे। 
बैस्देव के पढलि बोदघम का अलित्व न था, जीसिस 
काइस्ट के पहिले क्रिश्चियन घन की उत्पसि न थी | पयर्यंगरने 
सुस्लिम घसे की खापना की इस तरदद जैन घममे किसी पुरुष 
का स्मापित घमे नहीं दे । तीयेकर भगवानों की कई चोवि- 
शीयां व्यविद्ध हो चूड़ी परन्तु जेनघम के साथ किसी तीयकर 
आर  भाभ नहीं जोड़ा गया । क्‍यों कि जैन धमे समावन सत 
है । मद्गाद्‌ तोयकरादि भी घर के प्ररूपफ फहलाते दे-धर्म के 
* | कारण कि बह अनादिकाल से चला का रहा 


(५) 


है और दूसरी बाद यद कि जो सनातस सत्य दे उनका कोई 
स्थापक नहीं हो सकता अन्यथा वद्ध सनावन सत्य फइलाने के 
योग्य नहीं । मोक्ष मांगे न तो कभी बंध हुआ और न द्वोने- 
चाला है, उसी तरह भव्य-शुल्य कमी न हुआ ओर न होने 
संसार का दै | यद्द दोनों बातें हमेशां शाश्ववी मानी गई है, उसी 
सरहद इस जगत में सत्य माव ओर असत्य भाव, सत्य विचार- 
श्रेणी और 'असत्य विचारश्रेणी यह भी शाश्वती दी है । जेन- 
धर्म घह सत्य विचारश्रेणी फा पोषक है । इसी फारण जैन- 
अर्म वो है. जो अनादिकाल से चला आ रद दे। यही कारण है. 
कि प्रो० हमेन जेकोबी जैसे मद्दान्‌ समर्थ विद्वानों को भी कहना 
पडा कि / जैन दशेन एक प्राचीन से प्राचीन विचारभेणी दे और 
सह स्वतंत्न दर्शन है । बास्तवमें यह कथन संत्य भी इस लिये 
है कि जेन धर्म की प्राचीनता ऐतिद्वासिक प्रमाणों से भी सिद्ध 
हो चूकी है । ख० योगनिष्ठ, शाक्ष विशारद, जेनाचायेश्री चुद्धि- 
सागरसूरीख्वरजी मद्दाराजने अपने तत्त्वज्ञान दीपिका नामक 
अंथर्स जेनथमे विपयक एक विस्तृत उल्लेख किया दे जिन फा 
संप्तिप्त सार इस प्रकार हेः--* श्री कल्पसूत्र के आधार से 
भाना जाय तो जैन धर्म के प्रणेता चौोविश तीर्थंकर भगवान 
है। उनमें श्री प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेय को हुए 
ऋई सागरोपम वे हो गूज़रे है यानि जैन धमम के प्ररूपक श्री 
ऋपभदेव भगवान को हुए श्रसंख्य वर्ष व्यतित हो चूके हैं।। 


इसी से यह घात निःशंक सिद्ध है कि सर्व धर्मों की अपेज्षा 
खैनघर्म आचीनदस घर्म,है | - 


(३ ) 


क् योगबा। मन्य दरानाव पंथ के कि 
१ धर्म को नाधीनता सिद्ध शेती हे। कद के उप 


द्द्‌ ये ध 
क्यो ते गा। ख् के जय रि होते है प्ठ 
केपभ और भरिश्ते॥ रच का यास्तविक राम को हो। 
न रेबो भी तय न्नो रेठ थर्य ६ 
बा को अक्ता । लोड फर्निगहाम के 
निकला जिन हे रे ) खे गेदने जेनों का प्राचीन 
दोवी | कस जैनधर्मे 


इसोफीयन लेख से नधमे को आधीनता. 
न पंडित हैं के. मेद पर्म 
चूज़ों मेशमूखर *हते है (३. पेड 
के का रेपनाकात्त करीब तीन इजार कर्षे का कट्दा जा सम 
का ३४, "दे निश्चय होवा है ॥$ जैनधा 
धर्म है; जेसी उनके 


पचा सिद्ध पब्द पर से सनातर 
सनातन सत्य है बेसी, दो किक पैडिसे , भी ३३३ 


(७) 


' प्राचीनतम गिना जाता है । और उन का अर्थ 
उत्कृष्ट ज्ञान ” ऐसा छोता है ] यहां विचार करना आव- 
$ है कि' जगतमें उत्कृष्ट ज्ञान किस से प्राप्त द्ोता है ! 
ध्य जब माया का नाश करता दै-आविद्या को दूर करता है 
टी उत्कृष्ट ज्ञान यानि कैकल्यज्ञान प्राप्त होता है। यह 
धी-सादी थात सब कोई समज सकते है। इस से इतना तो 
पष्ट है. कि. जैनधर्म केवल्यज्ञान का कारण है तो वेदान्त- 
उनका काये हें। कारण कि--/ कारण विना कार्य 
पदन्‍्ते ” मतलब कि फारण विना काये की उतत्ति द्वो नहीं 
ती और कार्य-कारण में कारण की मुख्यता रहती है-। 
: शब्द भी कारणवाचक है । उदाहरणाये--० जीवननिर्षा- 
ऐ भोजन करना यह धर्म है ” परन्तु भोजनार्थ जीना यह 
नहीं है. क्‍यों कि भोजन करना वह फारये दे | इस तरह 
| शब्द को भी कारणवाचक शब्द के साथ लगा सकते हैं । 
; से यह स्पष्ट है कि-जेमघर्म विश्वमें मुख्य धर्म है | 

नवरमें समस्त दशनों का समावेश१% 





5 धद्दर्शन जिन अंग भणीजे ”” इस पाक्यपर से भाद्क आत्माओं 
फसाने में दुरुपयोग न हो, अतः उन का वास्तविक रहस्य यहां 
शित्त किया जाता हैं: पद यह कि-शरीर का अमुक भाग-हाथ या 
गुली आदि अज् जब तक शरीर के साय अपनी वास्ताकिेक फर्ज 
ता दै-ध्ंगदप है; परन्तु जब बद् सापेक्ष मिट कर दरपत् अपेक्ता्मे 
 दै अर्थात्‌ वह अह् सड कर ऑपरेशन के योग्य बनता है।शब""७ 
सदा हुआ. भाग को झाट कर दूर किया जाता है । उस# 





६ ६४) 


अपने आयोवरत्तेमे यानि मारतवपमें सुख्यवः सांश्य/ 
वेदान्द, वैरोषिक, सेयायिक, पौध, मि्ांसक, लोकायविक: 
बार्बाकादि दरशनों के विचारों एक-दूसरे के निस्पेश्भावसे 
उत्पन्न हुए दे] जब कि सैनदर्शन दी एक ऐसा द्शेन है जिनमे 
सर्व नयों की सापेश्षता का संपूर्ण ध्येय द्रष्टि सस्युस रखा गश 
है । अथवा यों कदिये कि जैनदर्शनरूप समुद्र में से संयदपी: 
वटिनी ( नदीयां ) अन्तर्मोव को प्राप्त होती दे । सैत सिद्धाल 
के पारंगठ पदुंदशनवेत्ता अक्तंस अवधूत योगी श्रौमदू भातेई- 
घनजी महाराक्-जों कि यहुपा अरण्यमें दी निवास करते 
थे-औी नेमिनाथ प्रभु के स्ववन में फट्ते हैं कि-- 


« ज़िनवरमां सपा दर्शन छे, 
दश्शने जिनवर भञ्ना रे है 
सागरमां सघरी तटिनी सद्दी, 

वटिनीमां सागर भजना रे ॥ १॥ , 

भावार्थ--श्री नेमीश्वर प्रभु के दर्शनमें-अनईशर्मेमें सदे 
दर्शनों का समावेश हो जावा है अतः ये सब दर्शनों प्रभु 
के अंग हैं। भिन्न २ एक २ अन्य दश्शेनमें सर्वोगी सता द्रष्ठि- 
गोचर नहीं होती अशोत्‌ एकांगी सचा होने के कारण ही 
वर्दशे मिनवर भजना कही है। जैसे सम्रद्र में सबे मदीयों 


चह काटा हुआ सत्ज चात्तवमें अक्षत्प नहीं माना जाता उसी पेरद सर 
नयू-विचार जब तक स्पेज्भाव से परस्पर वर्तते है तब तक वे सलह् है! 


( पिजयोदयसारिजी 2 





(९) 


'निश्नय से है; परन्तु नदीयामें समुद्र की भज़ना अंशे है यानि 
_मप्रुद्ध की बेल का पानी जिस नदीमें जाता है उस द्रष्टि से 
'नदीमें समुद्र एकदेश से संभवित दे | 


इस तरद्द समुद्रोपमा से अन्यान्य दर्शन भी अंशतः लिन- 
चर के ही अंग माने गये दें. । संक्षेप में कद्दा जाय तो जैंन- 
'दर्शन के सियाय जितने अन्य दर्शन हैँ वे सब अंशतः सत्य का 
प्राषेणदन करनेवाले हूँ जब जैनदर्शन संपूर्ण सत्य का प्रकाश 
करता है | यह स्तवन, जैनदर्शन की संपूर्णता और सत्यता 
"ददशोने के साथ साथ समस्त दरशनानुयायीयों के साथ सदहकार 
साधने की भी भावना प्रेरता है । 


सांज़्य, वेदान्त आदि दर्शनों की क्‍या २ मान्यता है और 
दे सब दर्शनें जिनदर्शनमें किस वरद्द अंवर्भूत होते हैं १: इंस 
बात को जानने के अभिलापुकों को चादेये कि वे श्रीमद्‌ 
“आनंदघनजी महाराजक्ृत श्री नेमी्वरप्रभु का स्तवन खूब मसन- 
शूर्वक साथ्य॑त पढे और विचारे | 
लैनों का स्पाद्याद सिद्धान्त १ 

जैनदशैन के अनेक सिद्धान्त हैं. जिन में स्थाह्मद भी उन 
'का एक परम सिद्धान्त दे । स्याह्मद का अपर नाम अनेकान्च- 
'बाद मी दे । मिन्न २ मतामिलापीओं के दृष्टिवेन्दु समझने में 
अनेकान्तवाद जितनी सद्दाय करता हद उतनी एक्रान्तवाद नहीं 
कर सकता | स्याद्द फो कोई “ संशय ? बाद न समझे | क्यों 
कि संशयवाद यो कहा जाता दे कि कोई मी एक चस्तु का 





(१० ) 
घोवाम सिर्णेय नदीं किया जा सके। स्थाहाद की व्यास्या इस 
तरह की गई है।-- दर 


८ एकस्मिन्‌ पस्तुनि सापेचरीत्या विरुद्ध नाता र्घा 
स्वीकारों हि स्पाह्ाद + * हे 


झगः--पक दो पदायेमें अवेज्षापर्दक विशदध नाना मझार 
के धर्मों का स्वीकार करना उनको स्थाह्ाद-अनेकाल्तवाइ 
कहते हैं। प्रत्येक बस्तुमें अनंता धर्म रदे हुए हैं, बल्तुमाप्न की 
औसे २ इृष्टिवेंदु से देखा जाय पेसा ही उन फा स्वदप जा, 
भावा है। पदाहरणा्थ रेत को लिजिये: यद्यपि बजे की 
अपे्ठा मे रेवमें भारीपना विशेष दे परन्तु लोसंड ( लोदा ) डी 
रज की अपेक्षा से विचार किया जाय तो उनसे रेत बास्ववर्म 
इलकी ही मालुम पढेगी । इसी तरदद विचार करनेसे सपा! 
सालुम द्ोता है कि मजुष्यमें मी अनेक धर्म रे हुए ६ । | 
डी महुष्य पिता दे, पुत्र दे। भर्ताजा दे, चाचा है। मामा! 
ओर मानजा भी दे । परस्पर विरुद्ध धोने पर भी ये सब पा 
एक ही व्यक्ति में पाये जाते दे | और वे ठव दी सिद्ध होते ' 
जब अपेक्षादष्टि से उनका विचार किया जाय । मतलब ;य 
पुन्न की अपेक्षा वद्द पिता हैं, पिता की अपेक्षा बह पुत्र ] 
चाचा की अपेक्षा मत्तिना और भत्तिजा की अपेक्षा चाच 
भानजा की अपेक्षा मामा और सामा की अपेक्षा भानजा, £ 
तरह परस्पर विरुद्ध धर्मे भी अपेज्ठा दृष्टि से देखने से ही एक 
व्यक्तिमं प्ये जाते हैं, और स्थाह्मद सिद्धान्त दी वस्तुमात्र 


(११ ) 


अनेक दृष्टिवेंदु से - देखने की शिक्षा देता है । परिणाम 
यह आता दे-कि वस्तुमात्र का सत्य स्वरुप उनकी नजर के 
सामने खड़ा होता है और जगत के समस्त पदार्थोमें यानिः 
शाकाश से ले कर दीपक पयेन्त अपने देख सकते हैं. कि सापेष्त 
रीति से नित्यत्व, अनित्यत॒व, प्रमेयत्व. चाच्यत्व आदि अनेक 
धर्म उनमें रहे हुए हैं | 

इस तरह सापेक्ष दृष्टिसे देखा जाय तो तमाम वस्तुओं 
में अनेक धर्म रददे हुए हैं| श्रीमद्‌ उमास्थाति बाचकने द्रव्य का 
लक्षण ५ उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्ते सत्‌ ”--उत्पाद (उत्पन्न होना ) 
व्यय ( नाश होना ) ध्ौज्य ( स्थिर रहना ) यह लक्षण बताया 
है। भौर कोई भी द्रव्य के लिये यद्द लक्षण निर्दोष माना 
गया हे । इस लक्षण को जीव द्रव्य पर स्याद्वाद रृष्टि से 
घटाना उपयुक्त दोगा । यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अ्रपेक्षा 
से आक्तद्रव्य नित्य है, परन्तु पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से 
आलद्रव्यको अनित्य भी मानना पडता दे। उदाहरणार्थ-मनुप्य 
जब एक गति को छोड कर अन्य गति को प्राप्त करता है तव 
मनुष्य पयौय का नाश होता है ओर अन्य गति के प्योय की 
उतत्ति दोती है; परन्तु दोनों गतिमें चैतन्य धर्म तो स्थायी 
रहता है । अतः आत्मामें कर्थंतित्‌ निद्त्व और कर्यचित्‌ 
अनित्यत्व का स्वीकार अवश्य करना पडता है | इसी तरह जड 
पदार्थ का भी उदाहरण लीजिये: सुबर्ख के कुंडल को तोड़ कर 
एक हार बनवाया, तो उनमें कुंडल के जो पर्योय थे उन का 
नाश हुआ और द्वार के पर्योय की उत्पत्ति हुई | दोनोंमें मल 


६ श्२) दि 
वस्तु सुबर्ण था वह तो ज्यों का शो कायम है | <स से यह 
बात स्पष्ट हुई कि प्रत्येक वस्तु में कर्थंचित नित्त्व और कर 
चिन श्रमिद्यत्वद्प स्याद्गाद धसे रहा हुआ दे । ॥ं 





एकान्त नित्य उस को कहते हैं कि कोई भी वस्तु सदा- 
फाल एक ही रुप में यानि पूर्वेवन्‌ कायस रहे। एकान्त भगत 
थो है कि टृटने-फूटने से जिस बस्ठु का सर्वेनाश द्वो जाप 
उनका एक अंश भी दूसरी वस्तुमें न मिल जाय इस 
तरह उपर लिखे माफिक तमाम पदार्थोर्मि नित्यत्व, अति 
स्वत्व, अमेयत्व, वाच्यत्व आदि अनेक धर्स रहे हुए । उन घर्मो 
को सापेक्षदृष्टि से देसना उन्हीं का नाम स्याह्ाद है। | 


स्याह्दद का ओ सिद्धान्त है उनझा वास्तविक स्वरुप 
विचारा जाय तो बहू एक जबरदस्त और विश्वमान्य सिद्धाल 
है एसा निःशंक और निर्विवाद कद सकते है । यह अनेकान्त- 
बाद सत्य ओर अ्रह्विता उमय का समावेश दोता दै। 
समस्त विश्व का यथाये स्वरुप अवलोकन करमे के लिये स्थाह्मद 
यह दिव्ययकछु समान है | उनको यथाथें रुपमें नदी सम- 
झने से ही भनेक मत भवान्तर और क्लेशों फी उत्पत्ति हुई द 
एवं वत्तेमानमें भी हो रहा है । परन्तु उनका ययायें स्वरुप 
समझने से अज्ञानता और मताभिसान का नाश होता है | देह 
शुद्धि के लिये जितनी स्वान की आवश्यकता है उस से भी 
अधिक जरुरत दे विचारशुद्धि के लिये स्थाह्मद की । 


कोई भी चस्तु उन के विविध रृष्टिविस्दु से देखी जाय हो 


९ ९३ ) 


इन के वास्तविक सत्य की तुलना हो सकती है| अतः उस से 
किसी भी प्रकार के फलद्द को अवकाश नहीं रहता है | समस्त 
जगतमें स्थाह्माद दी एक ऐसा सिद्धान्त दे जो सुलेह साम्राज्य 
की छापना कर सकता है । इसी कारण उन का ययाथर्थतया' 
जान संपादन करने की सब से प्रथम 'आवश्यक्ता हैँ] भ्रमण 
अगवान महावीर के समयमें एक तर्फ वेदान्त दशेन पकान्द 
नित्य थम की उद्धोपणा कर रहा था, जब दूसरी ओर बौद्ध 
दशेन अनित्य ( क्षणिक ) बाद की प्ररपणा कर अपना विस्तार 
पढ़ा रहा था | परिणाम यद्द आया कि इस से परस्पर वैमनस्या 
की भावना उम्रड उठी और वह भावना तब ही शांत हुई कि 
जब भगवान मद्दावीर के नित्यानित्यरुप स्याह्माद धर्म का जल 

छिंड का गया । खास लाभ तो यह हुआ कि न्यायप्रीय तत्वन्नों 

फो स॒थय का भास हुआ और जहां २ धर्म के नाम पर झघडा 
गा बेर-विरोध बढ़ रह्म था वह शांत दो गया | इस तरह 
साद्याद धममें का वास्तविक-सत्य स्वरुप मिम्न लिखित पांच 
अन्धों के उदाहरण से समझने योग्य हैः--- 

, एक समय पांय अन्धे मनुष्य हाथी को देखने गये। 

परन्तु भ्रन्धत्व के कारण आंख से देखना उनके लिये असंभव 

पी परन्तु पांचोने मिलकर हाथी के शरीर का एक २ अंग 

पक कर सनमें निश्वय कर लिया कि हमने हाथी को ठीक २ 

पदिवाना है । एक सघ्वनने पूछा कि भाई ! छुमने हाथी को 
रा है तब जिस अन्य मलुष्यने द्वायी का पांव पकड़ा था 

हह झट से योले उठा कि हां मैंने हाथी को वरावर स्पर्श कर 


रे 


बी 


(१४) हे 


के देखा है कि हाथी ठीक २ स्तंभ के बराबर होता है। तर 
दूसरा अंध जिसने कान पका था बह थोल उठा फ्रि नहीं 
नहीं, द्वाथी दो सूप के समान द्ोता दै। कब जिसने ,* है 
पकड़ा था बह कैसे चूप बैठ सके १ वह दोनों की बातों  . (६ 
फर बोला कि-ठुम किसी को मालुम नहीं है, मैंने बयगर 
धारों भर द्वाथ फ़िया कर देखा दे कि द्वाथी बराबर झुंसल- 
सांवेला के समान ही दोवा है | यह बात सुन चौथा कि जिसे 
सुंढ पकडी थी उनका सुंदर एकदम विगड गया, बह बोला हु 
तीनों हुठे हो-व्यथ विवाद करते हो । मैंने श्यपने द्वाथों हे 
खूब पंपाल कर देखा है कि हाथी वो ठीक २ केल के सम 
जैसा होता है । ये चारों का बिवाद सुन पांचवा कि , जिसने 
'पूंड पकड़ा था उन का मिजाज एकदम गरम दो-गया, वह 
घोला तुम चारों पड़े वेबकूफ हो, जिस बात को जानते नही, 
इन फी व्यर्थ चचों कर समय व्यतीत कर रहे हो. (; सी 
थात तो यद है कि हाथी और चंदर में विशेष कोई फर्क न 
है। घंबर देखो और हाथी देखो लगभग समान दी बाव है। 
बस तरह एक २ अंग को पक कर संपूर्ण वस्ठु का निमश्वर 
करनेवाले पोच अन्‍्दों का विवाद परस्पर से बढ़ने लगा | पेव 
किसी नेत्रवान्‌ समझदार व्यक्सिने संपूर्ण हाथी फ्ो ओर जद 
5 अंग-अत्यंग को देख कर उन अंघो को समझाया कि भा 
दाथी न तो स्वंभ समान दे न सूप जैसा है, न सुसल्न-सांबेता | 
के समान दे और न केल के स्व॑भ बराबर हे, और स चंबर के 
समान भी हे। आप लोग व्यये क्यों झगड़े हो ९ मैंसे अपर्स 





कप के कक ४ ( १५ ) 
“आंसो से देखा है कि द्वाथी वास्तव में एक जबरदस्त प्राणी है 
!और भ्रति सुशोभित एवं उपयोगी जानवर दे | आप लोगोंने 
मंत्र स्पशद्धारा द्वाथी का एक एक अंग दी देखा दे अतः 
थी का वास्तविक सत्य स्वरुप समझने से दूर हो रहे हो । 
इस तरह एकान्त सागे उन अन्धों की तरह मात्र एक ही 
अमुके सत्यांश का प्रतिपादन करता है जब अनेकान्तवाद-- 
'झ्याद्वाद धमे उस नेत्रवान मनुष्य की तरह संपूर्ण सत्य का 
(मरतिपादन करवा दै. अतः वस्तुस्थिति को यथा रुपमें पहि- 
चानने के लिये एकान्तदृष्टि की अपेक्षा अनेकान्त दृष्टि से देखना 
चाहिये मिस से सत्य दत्त्व की प्राप्ति हो सके | स्थाह्माद्‌ सि- 
डान्त की यदी महा दे | दर 
* स्याद्माद सिद्धान्त फे पालन से ऋ्मशः समन्वय, अविरोध, 
साधन और फल की प्राप्ति होती है | क्‍यों कि जहां समन्वय 
इष्टि है बहां स्याह्मद अवश्यंभावी दै। जहां स्याह्मद सिद्धान्त 
का वास्तविक पालन है वहां विरोधबृत्ति उपशांव हो जाती है। 
विरोधधृत्ति उपशान्त होने से साधनमार्ग की प्राप्ति और उस से 
फत्ष की प्राप्ति भी अवश्यमेव है | इस तरह अनेकान्त दृष्टि से 
आत्मा को अनेक लाभ हवांसिल होते दे | विश्व्में रदे हुए 
भवाभिमान और कदामह की जड़ को नष्ट करना हो तो अने- 
ऊान्‍्तवाद महणु किये .,विना छूटकारा नहीं दे अतः +समस्व 
जत्वामित्ञापीओं को चाहिये कि- वे स्याह्दद सागे को जरुर 
भंग्रिकार करें, उन के लिये परम दितावद यद्दी एक मांगे है । 
» जिस समय धर्मान्धवा का. प्रवाद खूब जोर से बढा हुआ 
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था उस समय आयेधर्म के पक्षपावी घ्मोन्थ गुरुओने अपने २ 
मताप्रद्मं बिकल हो इस स्पाहाद घर्म पर अन्याय किया है। 
यानि परिपक्व दृष्टि बिना जो तुच्छ आक्षेप-विक्तेप कर अपनी 
कदाग्द्दी बुद्धि छा परिचय जगव को कराया है. इस से बातव 
में हो सूद की सामने धूल फेंकनेवाले की तरह अपने २ धरम 
का गौरव घटाया है. । क्‍यों कि सत्य वस्तु कदापि छपी ५4 
रद सकती यह, बात निर्विवाद दे । आज वे ही आयेधमे के 
धमीन्ध गुरुओं के धुरंधर विद्यन और सम शिष्य शो 
स्पाह्मद धमें का वास्तविक स्वरुप और उन की विशालवा देख 
छर भुक्तकंठ से प्रशंसा कर रहे हैं. । निम्नलिखित अमिमप्राये 
से पाठक इस बात फो भली भांति समझ सकेंगे। 


स्माद्गाद धर्म संबंधी भमिप्राय/-- | 


झैसधर्म-स्थाह्ाद सिद्धान्द के विषय में पं. लार्लपंद, 


मगरवान सांधीने « जैन पत्र ता. १६ में १९२९ एप्लॉंक ३४९ *; 
में जो उल्लेख किया है उसमें लिखा दै कि सरस्वती * 
मासिक के भूतपूर्व संपादक पं० मद्राबीस्मसाद ब्िवेदीने 
स्थाह्माद के संबंधम मर्मस्पर्शी भाषासें इस सुजब अपना उ६५ 
गार प्रगंट किया हैः--- । 


« काशी दिन्दु विश्वविद्यालय के दशेनशाल्री मुख्य अध्यों 
पक औयुत्त्‌ फणिभूपण बाबू एम; ए. सहाशयने स्याहाद धरे 
चेन सिद्धान्त पर अपना अमिप्राय प्रगट क्रिया है कि 
«५ लेनधम का स्याद्मद सिद्धान्व अति मह्रवपुणे और आंके 


(६ १७ ) 


पक है। उस सिद्धान्तमें जैनधर्म की विशेषतायें भरी हुई 
:६। इस विशेषता के प्रभाव से स्याह्माद-जैनदशन फी अद्वि- 
'वौय खिति दृष्टियोचर दोती है, परन्तु कईएक लोग स्याह्मद को 
'डेवल गृह शब्दप्रयोग अथवा द्वास्यास्पद मानते हैं | 
/ . / जैनधमेमें स्थाह्मद शब्दह्ारा जो सिद्धान्त प्रकाशमान 
शे रहा है उनको तथारुपमें न समझने के कारण ही कवि- 
पय लोगोंने "उस सिद्धान्त फा उपह्ास किया है; वह फेघल 
'अज्ञानता का ही प्रभाव हे । कईदएक महाशय उनमें दोप तथा 
मिन्न ३ अर्थ का आरोपण करना भी नहीं चूके दे । मैं तो यहां 
पक कहने फा साहस करता हूं कि इस दोपसे विद्वान शंकराचार्य 
भी भुक्त नहीं है | उन्होंने भी स्पाद्मद्ध्म प्रति अन्याय 
ही किया है। साधारण विद्वान की ऐसी भूल किसी तरह भी 
'प्रम्य मान ली जाय, परन्तु मुझे स्पष्ट कहदने की आज्ञा मिक्ते तो 
कैंगा कि भारतवर्ष के ऐसे विद्यान्‌ पुरुषों का यद्ट अन्याय 
हमेशा के लिये अक्षम्य गिनमा चाहिये | यथा मैं तो खूद 
'उस भद्दर्पि की 'तरफ मानदृष्टि से ही देखता हूं तथापि मुझे 
साफ २ सालुम होता है कि श्रीमान्‌ शंकराचायेजीने “* विव- 
सेन समय-झअर्थात्‌ नप्त लोगों का सिद्धान्त ” यह अनादर 
सैप्रक , शब्दप्योग 'जैनधम के शास्त्रों के विपयमें किया है. बढ़ 
जैन प्रंथों के अनभ्यास का ही परिणाम है। स्याद्यद यानि 
जेनधर्म वस्तुतः सत्यस्वरूप का ही प्रेरक दै | मैं एक बात खास 
जोर देकर कहना चाहता हूं कि-समस्त विश्व को अथवा उत्त के 


( (८ ) 


किसी एक अंश को यथायेरुपले सममने के “लिये एफ हे 
दृष्टिकोण संपूर्ण नहीं माना जाता-विषिध दंशिविन्दु से ४ 
संपूर्ण सत्य फा प्रकाश द्वोठा दे प 


मिन्न मिन्न दृष्टि से देखने पर दी संपूर्ण सत्य को यया! 
रुपमें ज्ञान सकते हैं | वाश्तविकर्मे यद्ध विश्व असंख्य «५ 
तथा पर्यायों झा समुद्द स्ररूप दे और यथायें श्ानप्रात्ति * 
साधन इतने अपूर है कि अपने परिषित दृष्टिकोण सेआई 
ही इम संबूर्ख सत्य को प्राप्त कर सकते हैं । केवल सर्थश्ञ ! 
संवूं सत्य को पद्चिचान सकते दे दम तो एकांग्रिक विध 
और अपूर्ण स्पष्टिकरण के अधिकारी हैं । ऐसी दशार्में ६ 
झ्त्य की सीमा को हम सपशे भी नहीं कर सकते।* 


(३) के 8 


काशी के खगस्‍्व प्रसिद्ध विद्वान मद्दामदरपाध्याय पं 
श्री राममिश्र शाखीज्ी सुज़न समेलन नामक पुरतक में १ 
सम्पन्धि प्रथम व्याख्यान द्वारा स्यादूवाद के विपय में फदते 
किः-अनेकान्तवाद एक ऐसी चीज़ है जिस का दृण्एक 
स्वीकार करना पड़ेगा। इतना कह फर यें विष्तुपुराण के च४ 
६ -द्विदीयांश के होक का निम्न लिखित भावार्थ बतलादे हैं 


पराशर भद्दर्पि कददते हैं क्रि-« बस्तु वस्त्वात्मर नहीं है 
इसका अथे यह हे कि फोई भी वस्तु एकान्ससे एकरूप- 
है । जो एक समय सुख के देतु दोदी है बद्दी अन्य समय ह 
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'क़े निमित्त होती है | और उसी तरह दुःखनि।मभैत्त वस्तु सुख द्ेतु 

मी होती है । व्यह.अनेकान्तवाद नहीं तो और क्‍या है?) 
इस तरह बह मद्दाशय कितनेक हेतु बतला कर, अनेकान्तवाद 
सत्र फ्रो मान्य करना पडेगा यह जाहिर करते हैं। नैयायिक 
“अंधकार फो तेजका अभाव मानते हैं | और मौमांसक तथा 
बैदांतिक उसको भावस्वरूप कहते हैं । देखने की बात 
'यह है कि आज तक इस का कोइ निश्चय नहीं हुआ | मगर 
भाश्चर्य है ।कि इस अनिश्चिततामें ही जैेनघम का अनेकान्द- 
वाद निश्चित द्वोता है । क्‍यों कि वे तो वस्तु को अनेकान्त 
'स्रूंप सानते हैं। वह चीज किसी एक अपेक्षासे भावस्वरूप 
भी है और किसी अपेक्षा से अभाव स्वरूप भी है। ऐसे अनेकों 
तर्क ,विर्क कर के उक्त पंडित झिरोमणिने अनेकान्तवाद का 
अच्चा सा समर्थन किया है | 


(३) 


*, “गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो, आनंदशंकर बाधुभाई 
छवर का अभिप्राय, 
'- प्रोफ़ेसर साइबने अपने किसी एक व्याख्यानमें कह था 

कि स्पाद्वाद का सिद्धान्त एकीकरण के दृष्टिमिन्दु को सारे 

सामने उपस्थित करता है | शंकराचार्यने जो आक्षेप स्याह्मद 
पर किये हैं उन का सम्बन्ध मूल रहस्य के साथ नहीं छे। 

'सद्द वो एक मानी हुई चात दे कि विविव दृष्टित्रिन्दु से निरी- 
हैण किये बिना कोई भी वस्तु पूर्णरीत्वा हम ज्ञात नहीं कर 


(२० ) ध् 
सकते | और इसी लिए स्यादूवाद उपयोगी ये सार्थक है।- 
महावीर के सिद्धान्त में यतक्षाये हुए स्थाद्बाद को लोग सेंड 
यवाद रहते हैं| मगर में इस घात को स्वीकार नहीं करूा।, 
स्थाद्याद संशयवाद नहीं दे मगर बद हमें एक दृष्टिविन्दु देता 
है। विश्व निर्रक्षण के यास्ते हमें पाठ पढाता है | रु 

(४) 
महात्मा गांधीजी का भमिप्राय- 


सृष्टिमं परियदेन दोता है इसी लिए सृष्टि को असत्य 
अथीत्‌ भल्तित्व रहित कद सफते दें, परन्तु ( पर्माय भेदमे 
परिवर्तन होने पर भी उसका फोई एक ऐसा स्वरूप दे. मिस 
रुपमें ददद दे और इसी लिए यह सत्य दे। ( यस्तुगतसे ) 
इस लिए अगर उसको सत्यासत्य कद्दों तो भी मुझे विशेष 
नहीं है। और इसीसे मुझे अनेकान्तधादी या स्पादयारी 
कहने में आवे तो कोई चाघ नहीं है | केवल में स्थादूषाद को 
जिस तरद्द पद्चानतवा हूँ उसी वरद माननेवाला हूँ । शायई 
पंडितपगें लिस तरद फहूँ उस तरद् नहां । अगर वे मेरे साम 
सादविवाद फरें तो मैं द्वार जाऊगा। मैंने अपने अलुभवसे 
देखा है कि-में अपनी नजरमें इमेशां सथा होता हैं. भौर 
मेरे प्रामाणिक टीकाकारों को दष्टिमें झुंठा होता हूँ। मगः 
यह जाननेसे मैं उनसे सदसा झूठे ओर प्रपंधी नहीं मार 
। सात नेश्रविद्देवोंने हाथी फो साव तरद से बताया 


( २१ ) 


एत्पेक अपनी दृष्ठि से सक्ा भी था और झषावादी भी था। 
“बह अनेकान्तवाद मुझे बहुत प्रिय दे | उसी में से मैं मुसल- 
ग्रान्रों की परीक्षा मुसलमानों की दृष्टिसे, इंसाशयों की उनकी 
इृष्टि से करने को सीखा-। मेरे विचारों को जब कोई असत्य 
कहता था तथ मुझे पदिले बडा क्रोध आता था। अब मैं उन 
$ | दृष्टिबिन्दु इनकी नजरसे देख सकता हूँ । और इसी लिए 
मैं उनके पर प्रेम कर सकता हूँ, क्यों कि मैं जगत्‌ के प्रेम का 
भूखा हूँ। अनेकान्तवाद का सूल अहिंसा और सत्य का युगल है। 


' जनों के सिद्धान्त निष्पक्ष है । 


भ्रीयुत्‌ पंडित लालचंदभाईने * सरस्वती ” नामक मासिक 
के तंत्रीवर्य का जो स्याद्वाद सम्बन्धि आभिप्राय बतलायों है. 
,समें अधोभागपें जेनों के सिद्धान्त निष्पक्ष भी है ऐसा भी 
वाया हैं। जिस का अवतरण यहाँ दिया जाता है । 


* जैनों के सिद्धान्त निष्पक्ष और केवल सिद्धान्त भेद की 
पजेइसे आपसंमें इष्यौ-मत्सर श्रादि से रहित हैं। और 
उसी वास्ते उल्लेख करते हैं कि-- 


अत्यान्यपत्रप्रातिपक्षमावाद्‌, यथा परे मत्सरिणः प्रवादा। । 

भयानशेपान्‌ विशेषमिच्छन्‌ , न पत्तपाती समयस्‍्तथा ते ॥ 
. है छोक री द्ेमचंद्राचायेने जिनेन्द्र महामशु औ सद्ावीर 

रैव की स्तुति के लिए कद्दा है | उसका भावार्थ यह है कि-- 
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दे मंगवस बार का मिद्धात्त निष्यक्ठ टें, क्यों हि उनमे 
एक ही चौज णनेक दृष्टिसे ऐेसों जाती है, ऐसा आपने हद 
साया है | ऐवल मिद्धान्द भदगे ही परस्परनें इईंप्यो, मतार 
होता है, ऐसी स्विति स्याद्वादमे नहों हो सफतोी । 








समभाव- 


जैनदशन, मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मांग ( साधन ) समभाव 
मानता है। यह मांगे सर्व दर्शनवाले को स्वीकार करने 
क्षायक है| 


है चौदहसो चुंवालीस अंथरत्नों के कतो समर्थज्ञानी श्री 
दरिसद्सूरिजी कहते हैं कि-- 


गा 


प्यंधरोय आस बरोय घुद्धो अ अहदव अन्नोचा । 
»'  वभाविश्वप्पा ' ल्देह मुख्ख न संदेदो ॥ 





( ९४) 


ओवास्पर दो झि दिगस्कर दो, बोद्ध दो हि धन्य भाग: 
गुगामी दो, परन्तु शिसका चात्मा स्ममायमें रमण झएठा 
है बद निशायम मोछ्ठ को पाठा ६ै। दस में छाई सरेद मएँ 
है इस परसे रपष्ट दोता दे दि मो का मांगे डिसी बा 
रकिस्टई ( [हत-पलथव ) नहीं दै। रद्ावद दे दि-' परे 
उसका धर्म, मारे उसझा इयीआर / | हो आरमार्भी सन होदा 
टेबए इमेशो इंसशीरनीर गियेझ की तरह मि दूध भौर उत्तरी 
रक्त्पारक्त्य से दूधरपी दस्‍्य शो अलग कर खेता दे कौर भ- 
तक्त्यपी जल सांग देगा है। सांसारिझर-मायापूर्ण क्षालसा्भो 
को छोड़ कर ये अपने चात्माझा उदार साथवें हैं, और परम 
के नामसे अपने की वालमें फेंमकर चरमापरण नहीं करते । 
संपूर्ण विश्व फे प्रत्येष्ठ प्मोने ममुप्यमय री वुष्माध्यता मठ 
लाई दे । और यदद मतुष्यमत्र सार्यझ करने भौर सदयमार 
को शाननेकी एकमाग्र चावी *समभाय! है; दम नित्पप्रति भठुः 
भव करने हैं कि समुद्र जब भरती की ओर दोता दे तब पक 
की उठती लएरोंमें दम बस के द६९ ४ र्तराशि को गए 
देस सकते भगर जय, यद्द शान्द होता है तय दम उस रस 
राशि को अच्छी तरद देय सहते हैं।रमी तरह मनरुप 
सरोवर बासनाझ्रों फो लदसोंपे अशान्त होता है तप दर 
अन्तर आय को पद्यान नहीं सकते | प्रगर मनोवप्तिय॑ 
शान द्वोने पर दी दम सममाष को प्राप्त कर आत्मा के झुर 
स्वरुप फो जान सकते हैं | समभाष सुछिमदेल का प्रथम दर 
चाजा दे झोर इसीलिए पेन शाखडारों मे सामाविक फो धार 





समभावरी थ्री पार्श्चनाथ 
श्छोकानुर्ष चित्रकार - जयन्तीलाल झवेरी 


कमठे धरणद्र चर स्वोचित कर्म कुर्बती | 
प्रभुस्तुत्यमनोबत्ति: पार्श्रनाथः प्रियेउस्लुबः ॥ 


( २६ ) 


प्रवृत्तियोंसे पर हैं और जहाँ आत्माके घर्मका दी साम्राज्य है. 
येही आत्मा समस्धिति को प्राप्त करते हैं । 


समभावी हमेशां सरल स्वभावी दोठा और निरमिमान 
वृत्तिवाला द्योता है। जिस तरदद यह शान्तता का भेरक है; 
उसी तरह चह समानता का भी चोतक है | 


भात्मवत्‌ सर्वभूतेषु, यः पश्यवि स पश्यति । 


इस दीव्यसूत्र का भच्छा परियय करानेवाला कोई दो ऐे 
चह समभाव है । इस लिए अुमुक्षभों को चाहिए कि वे सम- 
भाव को प्रथम भराप्त करें यही हमारे कदने का श्राशय है | 








अहिंसा परमो धर्मः 


आरस्ताविक« 


अहिंसा वद्द सर्वधान्य धर्म हे । कोई भी शासत्रकार दिसा” 
धर्म है ऐसा बता नहीं सकता | देखो ! मद्दाभारत भी कहाँ: 
8 कहता है :-... 


+ अहिंसा परमो घर्मेस्तथा5हिंसा परो दमः । 
अहिंसा परम दानमहिंसा परम तपश॥ ” 


४ एतत्‌ फलमिसाया भूयश्र कुरुपुछुगव ? 
नहि शकक्‍्या गुणा पक्तुमषि वपशतैरपि ॥ ”” 


( अनुशासन पर्व, ११६ को अध्याय, ३७-४१ )* 


( १०६ ) 
का वात्पये यद्द है क्लि इस की साथना से मोक्ष निश्चिवह 
द्वोवा दे. । 

प्र० आत्मशान से क्या प्राप्त होता है ! 

स० सास्मश्ञान से अनन्त चतुष्टय ( अनस्तश्ञान, अमस्वरर्र 
अनन्तवाय और अनन्वश्ुख ) प्राप्त द्वोवा है। 
इन से श्वानादि शुद्धि अनन्त होती हे धौर उसी फ्री 
घना से निशृत्ति-मोक्ष दोता है | इत्यक्षमू | - - 








(करत, है. पाउट 
५ 7ई हो, हे ४! हब कर 
््ि 5 "न में 







-: “१६ वॉ अधिकार: 





फोच भोर प्रत्यक्ष ये दोनों प्रमाण स्थीकारने के योग्य हैं। 
० कितमेक कदते हैं. कि-पुण्य नहीं हे, पाप नहीं है, स्वर 
, . नहीं है, नरक नहीं दै, मोक्त नहीं दे, पुनर्जन्म भी नहीं 
*. है और मन से कुछ भी नहीं प्रदण कर सफते और जिस 
में पांचो दन्द्रियों के विषय द्वोते हैं. ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण फो 
, छोड के अन्य किसी प्रमाणों को नहीं मानने चाहिए। 
कै "क्या यद्द युक्तिसंगत हद 
ह० -जो वस्तु दृश्य दो वद्दी सत्त ओर अन्य असत्‌ ऐसी मान्यता 
ठीक नहीं दै।जिस में पांचों इन्द्रियों का विषय दो ऐसी बस्तु 
कौन है. उस फो प्रथम [बिचारना चादिए। अगर रामादि 
में (सतरी आदि में) पांचों इन्द्रियों का विषय दे तो सोचना 
चाहिए कि रात्रि में शब्द-रूप से समान किन्तु पू्षेकथित 
ज्ञो रामादि चस्तु नहीं हे उस में! क्या रामादि वस्तु कार 
५०... दोता १ अगर्‌-यह- कद्दा जाय कि रात्रि से, .. 








| शब्द) 


इन्द्रियों के ज्ञान की द्वानि दोने से प्रायः मोह हो जावा 
# श्र इसी से अतदू वस्तु में ददू यर्तु का-रामाति 
नद्दी उसी बखु में रामादि का भ्रम द्वोता हैँ । अछु। 
तय यह शो सिद्ध हो घूफो हि इन्द्रियों से दोनेयाला शान 
इमेशां सत्य नहीं होता । 


निगेगी ममुष्य शंस को सफेद देख कर क्ेता दे मगः 
जथ कभी उस की आंख में कोई रोग हो जाता है. पद वा 
उस को विविध रंग थे भरा देखता है । ओर मधुष्य जब 
स्वस्थ होता है तय अपने स्नेदिजनों फो अच्छी तरद पदिचा 
सता है मर बद जब मरे मे-मदिरा आई गें-मस्त दवोंचा | 
हय क्या पदिचान सकता है ? अगर इन्द्रियों से क्षातर हुआ 
पदाथ सत्‌ द्वाना चादिए तो उसी झादमी में उनहीं इन्द्रियं 
के रहने पर भी इतसा विपयोगन पूर्वेज्ञान और उत्तरक्षान: 
क्यों द्ोता है ? और उस का कौनसा ज्ञान राशा मानता 
रोगादि फे पूर्व का या पीछे का अगर पूर्व का सा मानो वे 
इन्द्रियों पूर्व की द्वोने पर भी ज्ञान में विभिन्नता क्‍्योंयेदा हुई 
इस से निश्चित द्वीता दे कि श्रथम मत अविकारदशा में य 
ओर विकारदशा में अब है ९ और इसी से ही यह भेद हुआ 
आअथ भेद किस में हुआ यह सोचना चाहिए | यह भेद अंग 
मानसिक हो तो मन दृश्य नहीं हे और वे से भी उस क 
निवेदन नहीं कर सकते | अगर केबल: इन्दियोँ का दी सच 
माना जाय तो सन की सचा सिद्ध नहीं हो सकती 





का (३०९ ) 


ते सकात्‌ हुआ है तो फिर यह कैसे हुआ १ इस से सिद्ध 
होता है कि इन्द्रिय ज्ञान सब सत्य नहीं होता । 


५ "और मी आनन्द शोकादि शब्दों को नास्विक और आ- 
लिक समान रीत से यथाये मानते हैं। ये शब्द जिह्ारित्‌ 
शद्वाज़े नहीं, सवशीदि के तरद रूपवाले नहीं, पुष्पादि फे 
पान गन्‍्धबाले नहीं शर्करादि की तरह रसवाले नहीं 
भर हवा के तरह स्पशैयाले नहीं किन्तु ताल्वोष्ठ 
बिहादि .( तालु-ओछ-जिह्ठा ) स्थान से फट्दे जाते ह॥ 
शरीर ओरत्रेस्द्रियद्वारा उस के वर्णों को प्रदण कर सकते हैं, और 
इस मे दोनेवाढी सेष्ठाओं मे विशेष बोध द्ोता है, और स्वा- 
शुभव से प्राप्त फल से अनुमान दो सकता है, और वे शब्द 
छ-विरोधियों फा नाश करे हैं. और विरोधियों के जन्म के 

साथ अपने नाम का शीघ्र नाश करते ६. | खुद के उच्चार के 
साय उत्पन्न होनेवाले शुशविशिछ्ठ उन शब्दों को प्रय्ेक समान 

- शैत थे काम में क्षाते हैं.। अगर ऐसे सिद्ध शब्दों का साक्षा- 

. व्छार ( अनुभव ) स्व-इन्द्रियों से नहीं दोता तो अभ्रत्यक्ष 
पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक आदि में किस की इन्द्रियें/ प्रदत्त दो 
सकती हैं 








१४ वा अधिकार. 


परोच् प्रमाण की सिद्धि. 


० कैबलछ प्रत्यक्ष को दी प्रमाणरूप से मान्य करना" यई 
क्या सबे पदार्थों शी सिद्धि के लिए योग्य है १ 


उ० “क्रेशल प्रत्यक्ष को दी प्रमाणुरूप से स्वाकिर करना? यह 
कहदना सवे पदार्थों की सिद्धि के लिए ठीक नहीं दे। . 
प्र० तब वास्तविक क्या दे ९ 


शाश्ष के प्रवीशपुरुप कद्दते है 'क्रि-जो एक शब्द से 
(पद से ) फदे जादे दें बे सत्पद द्वोदे हैं, और जो ., 
सत्पद से बाच्य दोते हैँ उन का अस्तित्व द्वीना भी *' 
अनिवाये है । जैसे, भानंद शोकादि को पूर्वक्ृत शब्द 
विशेष में काल; स्वभाव, नियति, कसे, उद्यम, , प्राण -' 
जीव, आकाश, संधारविचार इत्यादि शब्दों में से कीसी 
भी शब्द फो केसा विवक्तण चेष्टा से प्रति 


थ्पं 
० 





जे (११२) 


- ' 'बादुन नहीं 'कर सकता;. किन्तु भत्येक शब्द को 

. ' सलद को कहना ही योग्य दे | उन्त के वर्ण फेवल कर्ण- 

' खिय से ही प्रदण दो सकते हैं. और स्व-स्त्र भाव से 

| उसन्न द्वोनेबाले उन उन प्रकार के फल्लों से असुमान भी 

: हो सकता है | भत्यक्ष करना यद्दकार्यमात्र केवलश्ानी 
ही कर सकता है। 


“ ' ये शब्द जो दो या उन से ज्यादा शब्दों के संयोग से 
वे हैं बन का अ्रस्तित्व दोता भी है और नहीं भी द्वोता। 
सि ५ दध्यापुत्र ” यह शब्द दो पर्दों मे बना है और उस का 
लिख संसार में नहीं हे किन्तु उन्हीं पदों को मिन्न करने पर 
ध्या का भी आह्िस्त मिलता दे और पुत्र की भी दृस्ति नजर 
वी दे इस लिए यद्द्‌ साबित द्वोता दै कि एक पदवाले अवश्य द्ोते 
, जय ज्यादा पद॒वालों का अस्तित्व संशयास्पद द्ोता है । जैसे 
गजल, आकाश-पुष्प, खर-शुंग इत्यादि अनेक संयुक्त 
ब२ नहीं होते । 
' कितनेक शब्द संयोगज दोते हैं जिस का बिरद प्रायः नहीं 
वा-गोशूंग, गोपति, भूधर इत्यादि शब्द भिन्नमिन्न और 
युक्त भी दोते हैं. | 

ओर भी इन्द्रियक्ान चद से सत्यक्षान नहीं है। इस 
$ लिए विशेष में यह लिखने का हे. कि-करणे, नेत्रादि से प्रदण 
तने के योग्य सी वस्तु में भी सच्चे कर्पूरादि नहीं किन्तु उस 
४ सचृश कंवशशकरादि में भी नेत्र या कणे भेढ नमी 


हे 


(११२ ) 


सकते । नेत्र, फणे, जिद्ठा तथा नांतिफा से - शर्करा, फपूंगरि . 
सुगन्धी बखुभों फा ज्ञान दोता है किस्तु कमी कमी जिहा से 
होनेवाके झञान को ही प्रामाण्य आता दे | हे 


और मी छुबर्णादि में नेत्र से, कर्ण से शान दोदा है मगर 
जब तक कपादि मे निश्चय नहीं किया जाता वहाँ" तक नेत- 
फरणांदि फे ज्ञानों को प्रामाण्य मददी आता। 

र्मपरीक्षकवर्म इन्द्रिय सम्रान होने पर भी ख्ल* 
परीक्षा नामक प्रंथ के आधार मे माशिक आई रहने 
राशि की किंगठ मिन्नमिन्न कहते हैं उस में रव प्रतिभा ही 
सुख्य कारण है । इन सब बातों से यह सिद्ध होता दे हि 
इन्द्रियश्ञान संपूर्ण सत्य नहीं होता । 


और भी ओऔपधि, मंत्र, गूदिका अथवा अदर्शाकिस्य 
६ मेत्रांजन ) से शुप्त रतनेवाले का शरीर लोगों की दृष्टि में नहीं 
आता भर इस से इनिद्रयां / बह नहीं दे ? ऐसा क्वान कया 
महाँ करता ९ इस लिए इन सय से पगेज्त फी सिद्धि द्वोगी दे 
ओर परोक्ष फी सिद्धि में द्वी स्रगे-नरक की सिद्धि दे। . “. 
प्र० और भी भो परतु चेष्टा से भी नहीं नजर आती उस की 
कैसे स्वीकार कर सकते हू ? 


छ० स्वेझ् प्रमु केबछक्ञान से जितनी सत्त्‌ वस्तु द्ोती दै उसको 
जानते हैं और इसी लिए अन्य के झानार्थ जिन जिसे 
बातों बे .कद्द गये द उस में प्रामाण्य स्वीकार ६ 
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/: भर भी संसार में अन्य मलुष्यों को जिन चीजों का 
हत भी नहीं -होता, उन चीज़ों फो उस के वास्तविक स्व- 
हर शो समजनेवाले अच्छी तरह से ज्ञात करते हें 
,. तेमितिक लोग ( ज्योतिर्विंद ) प्रदय, मद्ोदय, गये तथा 
पका आगमन काछ जान सकते हैं । 

- “वैद्य शरीर में स्थित प्रत्येक व्याधियों का निदान कह 
पेकवा है। 

. जासूंस वर्ग पदचिद्वों से भी घास्तविक चोर को पकड 
फ्रते है। शाकुनिक शकुन को कद सकता है.। सामान्य जन 
ऐसा बुद्द सी नहीं कर सकता । इसी से दि ज्ञात दो सकता 
ऐड इन्द्रियों से और क्‍या योध द्वो सकवा दे १ 
. सारांश में यह है कि प्रत्येक जन परोक्ष पदार्थों का ज्ञान 

नही कर सकता | संपूर्ण ज्ञान वो केवलज्ञानी फो ही द्वोता दे। 
रक्दियों दोने पर भी मलुष्य आचार, शिक्षा, विद्या, मंत्र आदि 
सब नहीं ज्ञात कर सकता वहाँ पर अन्य के उपदेश की 
भावश्यकता होती है. । 
- “ इस लिए स्थिर चिच द्वोकर, संपूर्ण विकल्पों को छोड के 
समजो कि इनिद्रियाँ स्वप्तदण योग्य पदार्थों का दी मद॒ण फरती 
है। जो शान परोक्ष होता दे यदद परोपदेश से शीघ्र समजने में 
आता दे । ऊैस स्वशरीरगंत रोग को किसी चिकित्सक फे फद्दने 
वर्ग ही पट्टिचान सकते हैं; स्वये नहीं जान सकते । 


(१६१४ ) 


शरीर की अवयब्रमूत वस्तु देख सकते हैँ मगर अमूद 
देखना असम्भव होता दे | आकृति को धारण करनेवाले . 
( साकार ) जीवों के शरीर पर स्थित कोई भी चीज देख सफते $)० 
दें किन्तु निराफार जीव के शु्ों को नहीं देख सकते, क्यों ढि),. 
दे भी निराकार होते हैं। इसी से सिद्ध द्वोता दे कि इन्दरियोँ,५ 
स्वमहणयोग्य पदार्थ को ही प्रदण कर सकती दै। आम जनों 
का कथन है कि सामान्य छोग फी इन्द्रियाँ संपूर्ण मदेण नहीं; , 
कर सकती यद्द सबेथा सत्य हैं । 








“१६ वा अधिकार. 


अनननगनगग-. 


(कर 
पु 


निमोद स्वरुप: 
० निगोद के जीवों फा संक्षेप से स्वरुप दिए | 


३० निगोद्‌ के जीव अनन्वकाल वर्क निगोद में दी रहते हैं| 

', “नारक-जीवों के दुःख से अनन्दगुना पिशेष दुःख यहोँ 

/ होगा दे । और स्वल्प समय में अनेकबार जन्म पृत्यु 

४; करते हैं.] उन को मन भी नहीं दोता, जो जीव व्यवद्धार 

" राशी में आते हैं वे क्रम से विशुद्ध दोते हैं। व्यवहार 

” शाशी,रच्स जो जीव वापिस जाता दें यद्‌ पुना नियोद के 
ल्‍ द्दे ॥ कर हि 


ध्य को, त्रीरिन्द्रिय को, चतुरिन्द्रिय को मन 
हि होता है उमर को मन दोता है, अस॑डों 


-+जैम सिद्धान्त, 


उ० खर्ग-नरकादि का किसी भी भेष्टा विशेष से घोध नहीं; 
होता, किन्तु इस फारण से उस का मास्वित्व नहीं हो; 
सकता | हम देख सकते हैं कि--देव-देवी की उपासना 
फरनेयाले भक्त लोक उन फी भक्ति करने से अपने वान्शित 
फल को श्राप्त करते हैं, किन्तु फल को देनेवाले देवदेवीयों को 
प्रत्यक्ष कभी नहीं देखते तो क्या उस को ने देखने से वे 
कभी उन की सच्चा का अस्वीकार करते हैं ? इसी तरह आपि 
क्षे योग्य स्वगे-नरकादि की सत्ता समज लेनी चादिए। 


और भी “ लंका दे ” ऐसा हम और आप इमेशां 
स्वीकार करते हैं झौर उस के अस्तित्व को. प्रमाणित 
मानते है, मगर कोई सवाल फरे कि ./ लेका कहां है; 
हमें बतलाओो ” तो सज्यनो | जब तक बह संशय करने 
वाला मलुष्य लंका को नहीं जावेगा, यहाँ तक कैसे उस 
को अत्यक्ष दो सकता है? तो एक चीज जो यहाँ मौजूद दै 
वह भी बिना यद्दों गये नहीं देख सकते तो हम घंदूम- 
स्थ चिना केवल्नश्ञान के र्वग्रे-सरकादि को कैसे ' प्रत्यक्ष 
कर सकते हैं 





है. निसेद स्वरुप, 
! निगोद के जीवों का संक्षेप से स्वरुप कहिए । 


५ निमोद्‌ के जीव अनन्तकाल तर्क निगोद में दी रहते हैं ॥ 
तारक-जीचों के दुःख से अनन्‍्ठगुना विशेष दुश्ख वहाँ 
होता है । और स्वल्प समय में अनेकबार अन्म भृत्यु 

' करते हैं। उन को मन भी नहीं होता, जो जीव व्यवद्वार 
राशी में आते हें वे कम से विशुद्ध छोते हैं। उ्यवद्यार्‌ 

. शशी मेँ से जो जीव बापिस जात दे बद पुनः निगोद के 
सरश दोता है। 


ओजज+-++++++5प+घ++++++्+>++>त>+5 
| ८ * एंकेन्दटियं को, द्वीन्दिय को, श्रीरिन्द्रिय को, चतुरिन्तिय छो मन 

४ नहीं होता, पंनेन्द्रिय में जो सक्नी होता है उम को मन द्वोता है, असेड़ों 

ण्श मैन नहीं होतो, कि 


( २१८) ही 
प्र० यह कैसे होता है बह स्पष्टता से समज्ञाईए *- 


ह« निगोद के जीव जातिस्वभाव से भर महा दुःखदाय* 
उत्तरकाल की दाहश प्रेरणा से सदैय दुश्ख फो पाते है! 
जिस तरद लबण समुद्र झा जल सदेव लवण ही दीवा 
है, भनम्तकाठ ब्यतीत होने पर वह कभी मिष्ट..मरी 
होता, और वर्णातर को भी नहीं प्राप्त द्वोवा , ६३ 
तरह अनस्तान्त काल व्यतित होता रददता है, वयापि 
जब सबणसमुद्र का जक्ष सेप का मुख प्राप्त होने १7 
( आप से भाष्प दोकर मेघ बनने के बाद ) गंगाी 
महयनदी में आने से पेय दो जाता दै, इसी तरद निगोर 
में से निकल कर व्यपद्यारराशी में आने पर जौप छुर्ख 
होते हँ। जैसे मंगादि मद्दानदी फा जल फिए , लब॒ण स॑ 
मुद्र में जाने पर समुद्र-जछ के रूप और रसमुक्त- 
चार होता है। पद 


और मी कुर्मान््रिक के हृदय में कुमन्द्र के वर्ण दो 
हैं वे उच्चाटन कहलाते हैं । कुमौन्त्रिक के इंवय औसत 
नियोदस्थान होता द्वै। सन्मग्र के वर्णों के समान 
ज्यवद्दारराशी के जीव दोते हैं | जिस तरदद कुमेन्त्र , पे 
“7 बर्णो में से जो बे सन्मन्ध सें आते दें ये शुम फदलाते 
- हैं। उसी तरद नियोद के जीदो में से थो व्यवद्यास्राशी 
में भाते हैं थे विशिष्ट होते हैं| और सिस तरह 
» 'झुमन्त्र के वर्ण सुमन्‍्त्रके काम में सनेसे।... 





| | (१२६) 
सै दूषित होते हैं| उसी तरह व्यवद्वार राशी में से निगोद 
५ हि भआया हुआ ज्ीब पुनः निमोद के जैसा होता है | 


७ निगोई के जीव समस्त छ्ोक में व्याप्त होकर रे एै ये 
परनौभूत्त दोते. पर क्‍यों देखने में नहीं आते 


$ निगोद के जीव अति ' सदमनामकम के उदय से पक 
शरीर में आश्रय कर के अनम्तान्त रहे हुए हैं। किन्तु ये 
धर्मचछु से नहीं देखे जा सकते। जिस तरह गंधा (बज) 
, फलेवर और दिंग आदि की अनेक प्रकार की गंघ पर- 
“ सर मिलकर रहने से अन्य यस्तु फो या आकाश फो 
५ संकीणैता नहीं; होती । निगोद के जीव को परस्पए मिलने 
. से . संकीणेता दोती है। फिन्तु अन्य चस्तु को या 
' आकाश को संकीर्शता नहीं धोती | जेसे गंधादि वस्तु का 
“अख़ित्व नासिफा से ज्ञात दोता है, फिनतु नेत्र से छुछ 
भी ज्ञात नहीं दहोता| उसी तरह निगोद के जीवों का अ- 
-. छििल्व श्री जिनवचन से श्रद्धा करने पर श्ञात दो सकता दे 
फिन्तु नेत्रों से या इन्द्रियों से ज्ञात नहीं कर सकते, फेबल 
हनी दी देख सकता दे। द॒वा में उदनेवाली रज इम नहीं 
देख सकते किन्तु किसी छिद्र प्रविष्ट सूये किरण में उस 
फो देख सकते हैं घैसे विव्यदृष्टि ही निगोद के जीवों को 

_ देख सकता है । 
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उ० जिस त्तरद पारद अनेक घातुओं को हुजम कर जाने एर 


प्र 


हट 


छ 


मी गुरुल को प्राप्त नही द्वोता, चंपा से पुष्प से हु 
सित अयवा किसी सुगन्धी धूप से घूपित यक्ध बजलार 
नहीं दवा, एक वदोला सिद्ध किया हुआ पार4 सी तोज्ा[ 
सुबर्ण दुसम कर जाता दे किन्तु बजन में नहीं बढ़ता 
ओर मरशाक में जैसे हधा भरी जाती है मगर बमनदार 
नहीं होती वैसे दवी निगोद के जीब आद्वार करंदे हैं किन! 
सुरुत्व को प्राप्त नहीं होते । 


निसोद के जीव किन कर्मों से अनस्त काल पर्यन्त दुार्ख 
होते ६ १ 


निगोद के जीव स्यूल भासव॒फो सेवन नहीं कर सके 
वे एक को छिन्न कर के एक शरीर में अनन्त रहे हू' 
ईैं। इथकू प्रथक्‌ गृह से रद्दित होते हैं | पारस्परिक हे 
के कारणमभूत वैजस कार्मेण शरीर में संस्थित द्लोते हैं 
अलंत रंछीएं निवास मिलने मे परस्पर को दिन्न के 
के निकाचित फर्मों को उपार्जित करते हैं, और एक जी 
अनेक जीवों फे साथ यैर करता है, और भर्वो ५ 
जीव को एक जीव प्रति का वैर अमेद्य दवा दे ₹ 
अनेक जीवों का बेर क्‍यों अतीव अमेद्य और अनर 








/ १ मैं पाए से बिलकुल दवा रहित एबद्पणाण मी भा 
धारण रोति भे खाली कोइ हुई थीर 'फिर भरी थई शजाझ... ८ 


हे. 5 (६३२), 
समय तक का न दो | और नित्य प्रति घथेमान घद्द बेर 
इस से भी अनन्त काल तक क्‍यों न चले | साएंश में 
निगोद हे जीवों का बैर दुष्फमो और उस को मोगने का ' 
झत्त धनन्त है | जिस तरद्द अति संफीण विंजरस्य 
पत्तीगण भौर जाल आदि में फर्से हुए सत्स्य पारस्परिक 
पीढा-दुःत् से द्वेपयुक्त दोने पर. अति दुश्ख के साजशन 
होते हैं। , कर - 
; . और भी शास्नतिपुण कहते हैं. कि-चोरादि फो चढ़, * 
ऐता हुआ देखने से-कौछुक मात्र दोने पर मी-बिना हेप _ 
वे दृष्ठ सामुदायिक कभे को उपार्जित फरवे हैं जो कि 
अनेक प्रकार से भोग में आता दे । इस प्रकार के 'कर्मो 
का विपाक जब अठि दुःखदायी दोठा है. तब निगोद के - 
जीवों का परिषाक अनन्तकाल उ्यठित द्चोने पर भी संपू- 
शेनदेतोक्‍याआश्वये* र ड़ 

» निगोद्‌ के जीवों को मन नहीं है. तथापि वे तंदुल - मत्स्य 

की सराद, जिस फे परिपाक को अनन्तकाल लगता दे बैसे 

.. मे क्यों उपाजेन करता द्दे? 

० निगोद्‌ के जीबों फो सन नहीं है तथापि अन्योन्य वियाघा 
से उन को दुष्कम वो अवदय उत्पन्न छोते हैं। विष मद्ण 
करने से फिर बद छ्ानावस्था में अथवा अज्ञानावस्पा मे 

; श्श्द किया दो मगर उस का परिणाम. भवश्य दोता हे 
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अन्दर यदी द्ोता है कि जानावस्था में कुछ अविष्िया हों 

सफती दे किन्तु दूसरे में वो नाश दी दोवा है! इसी तर 

सन से रद्दित ठपार्भित फर्म झनन्त फाल़ पर्यन्त सोगने से, 
भी समाप्त नहीं होता । मिगेद के जीपों को मन नहीं है 

किन्तु मिश्यात्व, अविरतिं, कपाय, कामयोग-जो कर्मशेग 
के बीज दूोते हैं दे द्वोते हैं । * 





ब-बमिक लक मनन स्षवननवशणण 
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१८ वाँ अधिकार. 


५ 


प्रतिमा-पूजन से फल प्राप्त देता है । « « 


प्र० भगवान-परमात्मा फी मूर्ति को पूजन से पुण्य द्ीता है 
यद फयन क्या सत्य है ? श्रजीव से फलसिद्ध कैसे हो, 
सकता है १ | 


उ० अजीब की सेदा से क्‍या लाभ दो सकता दे, ऐसा संकक्प 
मं नहीं करना चादिए | जैसा भराकार दृष्टि में भाता है 
प्रायः वैसे ही आकार के घर्मे विधयक सन में चिंतवन 
पैदा द्वोता है । हु 


संपूर्ण-श॒ुम अंगो से सुशोभित रमणी की . प्रतिकृति 
देखने पर बह ताहश सोहोत्पत्ति की कारणभूत होती दे 
कामासल की स्थापना से कामीजन कासक्रीडा विषयक विकार 


“का अतुमब करञे है । योगासन के अवलोकस से योगियों की 
“थोगाभ्यास में मवि दोती दै। + है 
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और मी लोक में माना झावा है कि--भशोकदृघ की 
छाया शोक दृरस्ष करवी है, येहडे की छाया कंशइकर दवोवी 
है, बकरी के खुरसे उड़नेवाली घूली पुण्य नाश को दोती दै। 
चाण्डाज्ञादिकी छाया भी पुण्य का झ्ास करती है। सगमों सर 
की छाया उल्लंघन करनेवाले भोगी पुरुष का पौरुपत्व मष्ट द्ोवा 
है. और महेश्वरी की छाया को उल्लंपन करनेवाले . पर मददेशा 
नाराज होते हैँ । इस तरह अनेक अजीव पदाये भी ठुःख छुछ 
के निमित्त होते हैं तय परमात्मा फी मूर्ति सुख के ' लिए क्‍यों, 
नहो? 


म० परमेश्वर के दशन से भछों के पार्पो का नाश दोवा है 
यह तो सत्य है, परन्तु पूजन से क्‍या लाम द्वोवां दे 
यद्द्‌ कदिए । ८ 


च० दरशन से जैसा लाम हवावो है पैसा ही क्ञाभ पूजन से 
होवा दे | जिस को जैसी जैसी अवस्था गुण विशिष्ट 
प्रतिमा बिच में द्ोती द्वे उन को वे गुण उस प्रतिमा के 
पूजन से श्रवश्य संपादन द्वोते हैं | दृष्टान्व के वोर पर 
लोक में माना जाता दे कि प्रद्दों की प्रतिमायों के पूजन 

“से बदू विषयक गुण भ्राप्त होते हैं । सतीझों की, ज्षैत्रा- 
धिप की पूवजों की, मक्षा की, ऋष्ण की, शिव की और 
शक्ति की स्थापना मानने से हित और न मानने से अद्दित 
दोवा हे। स्वूप ( मद्दात्मायं के शरीर को अप्रि संस्कार 


4 
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० परिपूजनीय द्रव्य में ( सेव्य के विषय में ) देसा विधा: 


प्र० 


नहीं किया जाता । जो पृज्य होता है वह पूजा के पात 
दोठा है | दक्षिणायते ( शांखादि ), फामकुंम + - 
और चित्रावल्ली आदि फो इन्द्रियाँ नहीं दोती किन्तु सवा, 
फल को नहीं देती ? दो अजीब होने से र्ट्द्वा रद्दित होते 
हुए भी स्वरभाव से पूजक की इच्छा को संपूर्ण करती, है 
बैसे ही परमात्मा की पूजित मूर्ति भी पुण्य प्राप्ति के क्षिए 
अवश्य होती दे | 

वक्षिणावर्त आदि पदार्थ अजीव होने पर भी विशिष्ट जाति 
के दुलेभ द्वीते हैँ इसी से उन का आराधन इंष्टप्राप्ति के 
लिए हो सकता दै किन्तु प्रतिमा के विषय में बैसा नहीं 
है | वे तो सुलभ पापाण आदि की बनाई जाती दे वो 
फिर कैसे फल्न को दे सकेगी १ 


छ० जिस चीज में स्वभाव से दी ग॒र्णों फा प्रकाश दोता है, 


उसी से मी पंच मान्य या स्थापित चीज पिशेष सुयात्प 
( गुणवाली ) गिनी जाती है जेसे किसी एक राजपुत्र 
को जिस में वीयादि गुर्यों छा आदिमाव दो उस को 
स्याग फर के (छोड करके ) किसी हुर्बंल वंश में, समुतन्त 
पुरुष को उस के धुण्य के परियल से कोइ प्रामाणिक पंच राजा 
स्थापन करता हूं ठव वह दुलम भी चृद्द सबलल 
पर भी शासन चलाता ६ 


उस का अपमान गज अं 
को पात्र होता दे | हे 





(हल) 


-वचार यांग्य वाती यह है कि चह्‌सर्वेशुणसंपन्न राज- 


है न 


पुत्र केबल पंच को अमान्य छोने से ठुश्ख को पाता दे 
कद पंचमान्य गुणहीन दुवैक्वेश समुत्पन्न राजा शासन 

, बताता है। इसी तरह चिंतामणी आदि निज स्वभाव से 

पु “उत्तम होने पर भी परमात्मा की मूर्ति भामारिक पंयों 

: “से पूजित होने से पृथ्वी पर विशेष मान्य दै। देखो ! 

. पेरगणजा ( छुल्दा ) महाजन, दचपुत्र और ऐस दी अन्य 
६ विपय में जिस को भाग्य की भेरणा से स्थापित कर्ता 
(है बह मान्य होता दे । ऐसे दी सौमाग्य नामकम के 
,. उदय से परमेश्वर की जो मूर्ति स्थापित फी जाती दे पद्ध 

2. जनीय दवोती दे । 

० इंपरुक्त परे पदाथे आकास्वाले ऐने से उन की प्रतिभा 
भी हो सकती है. और कदाचित्‌ पूजनीय भी दो सकती 
5 “है, किन्तु परमात्मा वीवराग तो निराकार भसिद्ध है. तब 
_उन का विम्ब झैसे और उन की पूजा कैसी १ और 
- अगर ऐसा किया जायेगा तब अतदू वस्ठ में तद वस्तु 

' का ( अमगवेत सें भगवेंतत्व का ) दोप क्‍यों न होगा ? 
४६ निराकार सगषन्त का विम्य चद अववाराकृठि को रचना 
है । अथोत्‌ मद्दात्माओंने भगवनत का अन्तिस भव लच्॒य 
में क्षेफर वैसी सूर्ति चनायी दे और फिर भगवंत की किसी 
- , भी अयस्था को क्षेकर उन के अर्थी उन की पूजा 





है कटजमक हो ॥ 


। बट्य करा: कया टम्चय पर दर 


ह 


१६ वा अधिकार, 
प्रतिमा-पूजन « 
निययकार सिद्ध प्रभु फी अ्रतिमा इच्छित बस्तु की प्राप्ति 
फरती है 
निराकार सिद्ध पमु छी अतिमा भी साप्ात्‌ सिद्ध डी 


तरह चित्त फी इच्छित आशा को निःशंका से वित्वारिह 
करती हे । 


स्थापना कैसे दोवी हे ? 
स्थापना स्वचिच से द्ोती है । 
श्थापना किन किन पदायों की द्ोगी दे १ 


स्थापना सत्‌ ( विधमान ) और अमत्‌ ( अविधमात ) 
द्ोदी दे | 


स्थापना सेबय का फल कैसा मित्दा है ? 


लोक में सी अनाकार चीज का चयकार-भाष पतलाया 
जाता है | जैते यद्‌ भगवन्व की आक्ष दे, उ्त का पार्क * 
४ ह 


(१३१ ) 


पे साधु है ओर विराथक वह असाघु दे । स्थापना सेवन 
डै समय भावना वैसी सिद्धि दोती दे । 
जे बसुझ्रों का अनाकोर आकार. भाव लोक में फेसे 
बताया जाता है ) बह दृष्टान्त के साथ फट्दो | 
भाप्नाय ( आगस अथवा मंत्र ) शाख में भी यह वायु- 
भाइल और यह आकाशमण्डक्ष ऐसी आकृति छोती है | 
मे स्वरोदय के पृथ्वी, अपू, वेज, वायु और 
आकाश ये पांच तत्त्व आकृति यना कर बताये जाते हैं। 
इन दृष्टास्तों में जैसे अनाकार घस्तु साकार बतलायी 
जाती है वैसे हो सिद्ध मद्दाप्रभु फी प्रतिमा भी आकार 
लिकत् कर बतलायी जाती है। जप 'अनाकार पस्तु की 
साकार आकृति बनायी जाती दे तथ निराकार प्रभु की 
प्रतिमा हो तो क्‍या द्वानि * और भी देखो+--पूर्वकाल 
मे संसार में थे लोग जो कि. लब्यवर्ण हुए दें उन्होंने 


' आकृति रद्ित ब्णो को स्वचित्त की कल्पना फो यह कि 


और “स्तर! एसी आकृति देकर साफार घनाये देँ । अगर 

: ऐसा न किया जाता और वर्ण नियत छोते तो प्रस्येक् की 
, आहृक्ति सदश द्लोती किन्तु वेसा नहीं दे । भिन्नमिन्न 
दी वर्णाकृत्ति दै, कोई समान नहीं दै | संसार फे जितने 
राष्टू है उन -सथ की वर्णोकति मिन्नभिन्न है किन्तु 
ड्यक्ति ( पठन )राछ में उपदेश तो एक समान होता 
और फाये भी सभान दोता है । उन सथ जिपियों फो 


६१३२) 


मिथ्या फरने के लिए कोई सगर्थ नहीं हें । मित में बे 
लिवि प्रिद्ध होती दे उन में उमर लिपि से पा विधा 
कद्दा जाता है) 

और भी सैसे मुद्धपुरुपोने भाफ्षति रदित अपरों पर 
आहृसि यना कर के उस की स्थाप्रमा अपने अपने मुगुर 
आाराय को समजाने के लिए मिप्तमिन्त कि दे, भर 
भी जैसे रागादि को जानमेवालोगे राग भी शाब्दपरू दोरे 
से आफार रदित द्वोदे हुए भी उन सब की सांकार स्पा 
पना * रागमाक्षा ” नामक पुस्तक में कियी दे इसी दर 
सत्पुरुषेनि चनाकार प्रभु के भाकार की कहपनां कीयी ! 
भोर शुभ आशय से जो पूजवा दे उस की मनःकामन 
प्रायः सिद्ध होती दे 
अलिप्त परमात्मा को निंदा रपशे फरती है या नहीं | 


नहीं, उन को जैसे पूजा मी छुछ स्पर्रा नहीं करती चै 
निंदा भी स्पर्श नहीं फरती | ह 
सब प्रमु की कि हुई निंदा किस फो खगदी है? ' 

जो निन्दक द्वोवा दे उस की थात्मा को लगदी दे। मे 
फोई घुरुप य्न की दिवाछ में मणि को मारता दे श्र 
कोई पत्यर को फेंकवा दे किन्तु वे दोनों यरौज् फपक' 
पास दी घापस आती है, रिवाल को कुछ भी ना 
झ्ोता | और भी सये के सम्मुख रज या करपर “० 4 





श्र .. (१३३) 
वापिस अपने तरफ उन को आते हुए. पाता ४, सूये फो 
हद भी नहीं होता । और भी सार्वमीम चक्रवर्ती, निंदा 
इजेवाला खुद जनसमूद के समत्त दुः्खी होता है. और 
प्रशंघा करनेबाछा स्वयं सुखी द्वोता दे. । सावभौम जपति 
90 से बुद्ध द्वानि नहीं होती और भशंसा से छुछ 
शत नहों होता | वैसे दी प्रसु फी निन्‍्दा-स्व॒ति को उस | 
फो इश्च भी नहीं दोवा | और भी जैसे अपध्य आइए 
मद करनेवाढा दुःखभाजन द्योता है जब पथ्य आहार सेने- 
वाज्ञा सुखी होता दे किन्तु आदर को दानि या लाभ कुछ 
भी गही होता । ऐसे दी सिद्धों फी पृज्ञा पलक को छाम- 
कारी द्चोती ह्दे। 





२० वॉ अधिकार. 


प्रतिमा-पूजन« 
प्र० विंठामशि असुख पदार्थों के पूजन से पूजक को * 
फक्षप्तादे: दोती दै। परमात्मा की पूजा तत्काल फल की नई 
देती उस का फया कारण है 


छ० घारतविक रीति से देखने पर स्पष्ट द्ोवा दे. कि-न-गिर्९ 
चीज को फलने का जो फाल होता दै उसी काल मे व! 
फल फो देती है। दृष्टान्व यद्द है कि-गर्भ जल्दि नहीं किये 
आ्रायः नव मास के बाद दी असूति फो पावा है । मेन म 
कोई कक्ष जाप के बाद तो कोई फोटी जाप फे माद सिंर 
होता दे । वनस्पति, पेड आदि भी अपने समय पर दे 
फलते हैं, हमारे शीघ्रता सब श्रयत्त निष्फल्ल होते हैँ 
फोई चक्रयर्ती या इन्द्रादिकी की हुई सेवा. - ६2३ 
समय के याद फल को '' को 


हे हा (१३५) 
सिद्ध फरने का प्रयत्न करते हैं. तब जल्दि दी सिद्ध. नहीं 
-हो बात, निश्चित समय अवश्य द्ोता दे । देश के अन्य 
. पषहारिक कार्य भी उन का जब काल परिपूर्ण दोता हे 
दब ही फक्षते हैं। इसी 'तरह यहाँ कीयी पूजादि का 
फैय स्वफाल-भवान्तर में ही फलदायी दोता हे। इस 
लिए फल दैनेवाले पदार्थों के सम्बन्ध में सुक् पुरुषों को 
'भातुरता नहीं रखनी चाहिए । 
 चिंतामणी आदि पदारयंसमूह पेद्विक उच्छ फल फ्ो 
देनेवाले हैं इस से वे परभव में नहीं किन्‍्ठ इसी मलुप्य 
.. भव सें जो प्रायः तुच्छ काछ का होता है. उस में फल्तते 
हैं, ज्व पूजादि से द्ोनेवाला फल विशाल दोोता दे ज्ञो 
अनन्त काल परयन्‍त भोग में आता रहता दे | उस जीव 
. का विशेष काल देवादि सम्बन्धी भवान्तरों में जाता दे. 
" इस किए पूज्ञादि के पुण्य का फक्क प्रायः भव्रान्तर में 
” उदय में आवा दे । अगर इसी भव में उस फा फछ हो 
हो सनष्य लीवनकाल स्वल्प होने से तुच्छ काल पयेन्त 
यह झुख छपभोग में आता है । और सलुष्य देह नाश- 
' बन्द दोता दे उस से मइस्पुण्य का फल भोगते भोगते 
सृत्यु दो जाने से स्वल्प समय में चद्द सुखभंग दो जाता 





५५ गा कथन यथारियत भाव सददित यौयी हुई द्रव्य पूजा के मद्दत्‌ 
£ हृदय में लेघ्य के है ( सामान्य पूजा का सामान्य फल तो 
“5 ॥ मिल सकता है । 





( १३६) हद 
है और रुत्यु जैसी भयदायक और अन्य फोई चीज़ नह 
है उथा ऐसे मदृत्युण्य के भोग के समय ऐसा ,द्वोना युर 
भी नहीं हे इन कारणों से पूजादि का पुण्य प्रायः “परम 
में फलता है| जैसे अनेक प्रकार के परिश्रम सहन फे 
के पैदा कीयी हुई चीज अनेक प्रकार से उपभोग में था 
पर भी क्षय नहीं दोती ऐसे पूजादि का फल ,मोगमे प 
भी प्रायः अन्य जन्म में वह उदय में आता है । भा 
उप्र पुण्य साक्षात्‌ यहाँ दी फलदायक द्ोधा है। देखो 
संसार में कद्दा जाता दे कि जो सत्यवादी द्वोवा (है व 
केसे भी दिव्य में से ( भयंकर प्रतिज्ञा) कंचन की तर 
झुद्ध निकल जाता है | जैसे कोई शुद्ध सिद्धपुरुष को र 
साधुषुरुष को स्वल्प भी दिया हो तो सकल पदार्थ $ 
सिद्धि के लिए द्वोवा दे झर्थात्‌ इस लोक ओर परढोः 
के लिए सुख का कारणभूत और अलुक्रम से भववस्थ 
से भी मुक्त होने के लिए साधन द्ोवा है। भौर जे 
किसी अलुत्तर ( सर्वोच्म ) राजपुत्रादि फो ,किसी सम 
स्वल्प भी दिया हो तो दैनेवाले की इष्ट सिद्धि..दोती दै 
विशेष क्या ? दुष्ट श्रतिषक्षी के प्राणघातक कष्ट में से $ 
घद्द रक्षण फरता दे इसी तरह किसी समय .पूजादि 
महत्पुण्य उपाजेन किया दो तो वह इस लोक में-झ 
परलोक में सत्य सुख फी परंपरा प्राप्त फरवाने के 
समये द्ोगा है । शालिभदर के जीव की - 7०५ 


+५ 


: . «४ (0७७) 
की हर्‌इ एच. पुरुप से उ्पार्गिव अति. उम्र, पुण्य 
॥५ 5 अनेक जीवों के भोग के लिए भी दोठा दे) 
५ आह की सेवा करनेवाल्ञा सपरिवार सुखी द्ोता ऐ. 
गैर अपराघ कजेवाज्ा सपरिबार दुःखी द्ोता दे ।ईस 
रू परमेश्वर की पूजादि का पुण्य सबे प्रकार के स्वार्यो 


प्र साधनेवा पी रे 
गे साधनेवाज्ञा हे इसी लिए प्रत्येक को इस का आदर 
सा चाहिए | 


मातम के नाम को ' जाप ! करने में क्‍यों मद्ृत्ति 
फरनी चाहिए 


भहयुरूपेंने ऐसी योजना करने में भी चढ़ा भारी,विंवेक 
किया है। गृहस्थ वगे जो कि समय दे. थे द्वव्य और 
भाव दोनों प्रकार, की पूजा के अधिकारी हैं, किम्ठु मद्दान, 
योगीवग जो कि द्रव्य, परिभद- के बिना दी संसार, रे 
हैं उनके लिए परमात्मा फा नाम स्प॒रणा,दी सब छुछ 
है और इसी झ् दी उन के सपे सवा सिद्ध द्ोते हैं. । 
सैमे दिपवाले जीयों फे काटने से मूर्ल्छित प्राणियों का 
£ [विष अन्यों से किये हुए गायढ,-दँस-जांगुली मंत्र क्के 
ज्ञाप से नष्ट दोता दे पैसे द्वि तत्त्व से अनमिद्ठ जनों के 
बाप प्रझु के पुण्य स्मख्ण से नष्ट दोते दें. । 


अन्य एफ बातौ-भी लोक में प्रसिद्ध दे किं- हुमाय ” 
(मक पत्ती जो कि अस्थियों को खाता है वह सदा स्व 
पु न 
। 


हम 


(१३८) 


जीय की रक्षा करता हुथा भाकाश में घढता दे, डिग्तु 
उठने के समय जिस पर उस की छाया गिरती दे यह 
राजा द्वोता है | इस दृष्ान्त में हुमाय पछ्छी स्व॒र्य नहीं 
जानवा कि सें किसी पर छाया फरता हैँ और यह मलुष्य, 
भी नहीं जानता डि मरे पर हुमाय पक्षी की छाया दोठी 
है) इस तरह प्रसंग स दोनों अज्ान हि. सयापि हुमाव 
पक्षी की धाया के महत्त्य के उदय से उस के देखता 
नए होती है और बद् राजा होता दे। ऐसे दी. ईश्वर 
सामस्मरण से पाप क्यों नष्ट न हो! अथोत्‌ पाप नष्ट दोते 
हैं और जब प्राप ज्ञाता है तय संपूर्ण रीत्या भात्मगुद्धि 
होती है भर आत्मशुद्धि होमे मे उत्कष्टात्मक श्ञान द्वोवा 
है और ऐसे ज्ञान से फिर फर्मों का नाश दोहा है | भन्‍्व 
में कर्मनाश से मोक्षप्राप्ति दो जाने से बधयर्यिति, 
अनेतशान, अनन्त दुर्शन, अनन्तवीर्य ओर अनस्तमुस 
ओर एक स्वमावता होती है । संशेप में सब्ण्योति जाएव', 
द्वोवी दे | 





के पक 

भतिमा-पूजन के विषय पर विशेष प्रकाश. 
४ पे न्न्च्च्स्यजुष्च््स्स् (०) 27222 चु 
शओमन्मद्दामद्योपाध्याय श्री यशोविजयजीविसचित १२५ 
: . गाथा के स्तथन में से ढाल आठवी, £ और १० 
के सार में से 

प्र० यह मनुष्य जो कहता है कि --“ जो केवल दया है बह 
, शुद्ध व्यवद्वार दे, ओर जो में करता हूँ यही शुद्ध करता 


हूँ” यद्टू उस का कहना क्‍या वास्तविक है ९ 
उ० नहीं, बह वास्तविक नहीं है । इस से वह जिनेश्वर महा- 
प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता दे क्‍यों कि पडकाय से 
परिपूर्ण इस संसार में फेवल दया का पालन कैसे हो 
सकता हे। 
प्र० जिनपूजा यद्द एक शुभ क्रिया है और यह शुभ भाव फा 
कारण है और भी बह मोक्ष को देनेवाली है उस को दे 
:-«.. जो कि अपार आरंभ कहते हैं यह कया सत्य ह्वै१ 


( १४० ) 


उ० यद्‌ कदनेवाले अमत्य बका मैं क्यों कि अगर ऐेपा दी 
है तो मुनि को किसी नदी फे उल्लेयन में लीयद्या फटी 
जाती दे । अगर यह फह्दा जाय झि यवमा के साथ नदी 
को पार करनेवाला झीयदया का पालन करवा है तो धन 
को समजना चादिए कि जछ छ्वयं अपूकाय दे और जहां 
जल है बहों बनस्पतिदाय भी दे । वनस्पतिकाय दे यदों 
वेडकाय है, जद्दां वेठकाय बढों पायुछझाय हि, जल ए्थ्वीकाय 
पर है और जक्ष में रहनेवाले मत्यादि प्रसकाय हैं. | इस 
सरह की नदी पार करते हुए जीयदया फ्दों रहेंगी कहने 
फा सारांश यह दे कि ये जो कि 'फ्रेयक्ष दया ” कइनेवाशी 
हैं. वे आडम्बर फरनेवाडे दे क्‍यों कि मुनि फो आशय 
की विशुद्धि के साथ नदी पार फ़रते हुए ।देसा नहीं दोती। 
यद्यपि नदी में चलते हुए दिंसा अवश्य दोदी दे किन्तु 
विभिपूर्वक यतमा के साथ निर्मेल भाराय को रखते हुए 
पार करने से भुर्ि को सा होती नहीं । इसी तरदई 
विधि योग से शुम भाव को धारण कर के यतना के साथ 
पूजन करने से जिनेन्द्र पूजा मोत्त फी फारणभूत देती दै। 


ज्ञानाएँव सें फद्दा दे कि एक मसुप्य विरति फे परि- 
शाम में चलता हो किन्तु कदाचित्‌ फोई जीव उसके 
चैर के धजन से दब कर सत्युवश वो जाये तब सी चलुने- 
वाछे फो पाप नहीं दे । ऐसे हो जिनपूजा उपयोग के 
, स्थ, यतनापूर्वक शुभ भाष से कि जाती है । ऐसी पूजा 


(१४१ ) 


में अपार आर साननेवाला स्वय॑ भवजल में ड्बता है. 
और दूसरे को भी ड्ूवाता है । जिन क्रियायों में विपया- 
रमप्र का त्याग होता है दे क्रिया ये सदा भवजल का 
धन्त फरनेवाली दोती है। संसार के निमित्तमूत, विपयादि 
फा आरंमस पाप की बृद्धि करनेवाला है किन्तु शुभ आरंभ 
'से अशुभ भाव की निव्ात्ति होती है और पाप का क्षय 
'होता है। 
जिनेन्द्र प्रभु की पूजा से और कौन कौन से लाभ दवोते दे 
जिलेन्द्र प्रभु की पूजा से बीवराग देव के गुणों का ध्यान 
' होता है. और बीतराग प्रभु के गुण के ध्यानरूपी शुभ 
भाव से विपयारंभ का भय नहीं रहता इस लिए जिन-- 
पूजा आदि कार्य शुम आरम्भ स्वरूप हैं और उस में अशुभ 
भय की निश्रत्ति का बडा भारी गुण है । 

(२) प्रतिमा पूजन से विनय छोता है ओर विनय 
चद्द एक अन्तरंग तप दे इस लिए प्रभु की प्रतिमा का 
विनय फरने से शुभ भाव छोता हैं और शुभ भाव से 
भाणी सोछगति प्राप्त कर सकता है । 


थे लोक जो कि ' पूजा में आरंभ होता है? ऐसा सोच 
कर जिनेन्द्र फी पूजा नहीं करते थे क्‍या वास्तविक 
करते एप . न्‍ 2५ 
» ये आवास्तविक फरते हैं । जिनेन्द्र प्रभु वो प्रतिमा पूजन 
५४ 5 

है 


(१४२ ) 


में आरम्म मासनेवाला क्या दान, घंदून, आदेश थादि 
क्रियायों फो नहीं करता ? ओर दान करना, यंदन करना 
आदि छियायों में वायुकायादि की विराघना क्‍या नहीं 
होती | और दानादि प्रवृत्तियों को स्वीकार के विता क्‍या 
पद छणमर भी टिक सकता है) अगर यह फट्दा जाय 
कि दानादि प्रवृत्तियों फरते हुए झाशय शुभ द्वोता है, किसी 
भी जीवबिराघना का आशय वहीँ नहीं होता तो इम मी 


कहते हैं. कि जिनेन्द्र पूजा में इमारा भी आशय शुम -. 


हे होता दे । 


पुष्पादि जीों के आरम्भ से वूजा सावश-सपाप नजर 


आती दे तय उस में फल कैसे है १ 


पृष्पादि जीवों फे आरम्भ से पूजा सावध-सपाप मातम 
्षेत्ी दे किन्तु अनुवन्ध से-उचतयेत्तर भाव यूद्धि से पूजा 
निरबध-निष्पाप दे । फारण यह दे कि पूजा के समय में 
निनेद्र फे गुणों झा यहुमान द्वोता दे मौर इसी से शुम 


ध्यान रहता दे और प्रापकर्म के योग्य भठीनारम्भ की 
निदृत्ति होती है| और वीतराश प्रभु के बहुमान से भाव... 


निर्मल दोते हैं, और चित्त की विशुद्धि तो दै। 
जिलेन्द्र की पूजा स भौर क्या लाभ होता है ? 


जिमेन्द्र-प्रमु की पूजा-अथो-सेवा आदि देख फर भच्य 


जीवों फे शुभ भाव उल्लास फो पांदे हैं भौर ऐसे -शुभ_ 


( १७३ ) 


... पत्रों से पड़काय के रक्षक होकर वे भवजल फो पार 
कर जाते हैं। 
9 अरणबरशात्‌ मुनि को जल में गमन करते हुए, जल में 
', पैबाले लल-जीवों को, दया भावना के परिणाम क्या 
- 'निष्सल हैं. . 


९ नहीं, मुनि के नदी फो पार करते हुए दया फे परिणास 

निरयेक नहीं हे और ऐसे दी भ्रावकादि को पूजा के 

' समय पुष्पादि जीबों के दुया के परिणाम निरथक्त नहीं हे 

९ अगर जिनेन्द्र-पूजा निरवय दे तो मुनिवगे क्‍यों 
नहीं करता ९ 


० जिनपूडा वह रोगीजन को औपध के समान है । गृहस्थ 
“ श्रावकबग मलीनारम्भरूपी रोग से प्रसित है। बह सली- 
* मारम्भरूपी रोग की शान्ति के छिए शुभ आरम्भ स्परूप 
जिनवर पूजा ओऔपय के खमात है किन्तु भुनियर्ग संपूर्ण 
* सावथ क्रियायों स निशच दोते हैं. उन फो मक्लीनारम्भादि 
: कोई रोग नहीं तो किए ओऔपधरूपी पूज्ञा फी क्‍या 
आवश्यकवा १ है 
० भुनिमद्वाराजों फो और शझावक को कौन से « स्वव ? 
दिवकर दे ९ 
० झुसिमद्ाराजों को * भाषस्तव ? कह है. क्‍यों द्वि द्व्य- 
_सूब में सावग क्रिया रहदी है ओर घड़ ममिकों सेट लपे+ 


हि 


( (४४ ) 


कर है | गृहस्य-शभावक को “द्वव्यस्तव और “ मारवेस्वव 
केवल आवक को द्वी द्ितकर है । सुनियों के लिए वह 
दितकर नहीं है | ४ 


£ ज्ञाताधर्मकथा * में प्रभु श्री महायीरस्वासीने जिनपूज्ा 
के विषय में क्या कट्दा दे ? 


उस में श्री प्रभु मद्दावीरने कद्दा दे कि सूर्यासदेंव की 
तरह प्रौपदीने भाव से जिनेन्द्र प्रतिमा की पूजा कि थी [ 


कया द्रौपदी श्राविका थी १ 


हों, द्ोपदी शुद्ध ्षषिका थी ओर इस के लिए दृष्टान्त दे | 
किसी समय नारदजी उन के घर आये थे किन्तु नारदजी 
असंयती इोने से घमम के भर्म की ज्ञाता द्रौपदी खड़े होने 
के बजाय अपने स्थान पर येटी रही थी। जो शुद्ध सम्य- 
क्रय धारण करनेबाले होते हैँ वे जिनेश्वर देव को या 
उन के भाषित धर्म को या साधु मुनिराज फो ही नम- 


स्कार हैं, अन्य किसी फो वे नमन नहीं करते । सुश्राविका 


सुज्लसा का छल करने के लिए देवने अनेक रुप किये, 
सिंदासन और “ त्रिगद्य ? बनाया किन्तु घदद अपने स- 
भ्यक्त्व से पदभाव भी च्युत न हुई | चात्पय यद्द है कि 
ये जो कि शुद्ध सम्यक्त्व क पालक होते हैं. थे कमी अ- 
संयत को नमस्कार नहीं करते ओद द्रौपदाने मी ऐसा दी 
किया था इस से सिद्ध द्वोता है कि नह शुद्ध श्रद्धा को 


हा (१४५) 


, भारण करनेबाली श्राविका थी | और भी उसमे जिन- 
प्रतिमा के सामने शक्रस्तव-मसुत्युर्ण भाषपूर्वक फू फर 


रन के शुद्ध गाये ये | अगर वद्द श्रायिका न दोती तो 
ऐसा न.करती | 


' भी फल्पंसून्न, में सिद्धाथे हुपतिने यांग-यश्च किये थे ऐसा 
उश्नेख है, यहाँ याग शब्द का क्‍या अर्थ दे ९ 


' थाग शद्ध फा अथे पूछा दोोता हे | अन्य मत के मानने- 
वालों में इस का अथे पशु आदि के दोमने से पूजा करना 
' होता है और इसी फारण से वे यक्ष शब्द फे अर्थ फो अच्छी 

' शरद से नहीं समजते | * यज्ञ ? शब्द का अर्थ ९ पूजा! 
होताःदे क्यों कि यर्जी देवपूजा-संगति फरण दानेपु 
# यज्ञ ” धाठु देव फी पूजा करनी, संगति फरनी कौर 
दान देना इस अथे में आता है| “याग ७ बज” 

''घातु से हुआ है इस छिए याग फा अरे पूजा ऐसा द्ोता 
है, और सिद्धाथ राजा शुद्ध श्रावक थे और शुद्ध आवक 
“कभी पशु द्वोमादि से यज्ञ नहीं करते | 


, देव धार्मिक नहीं दोते यद्द क्‍या सत्य है? 


» नहीं, यद्द्‌ असत्य दे और ऐसा कहनेवाले दंढतर कर्म 
बाँधते है | सूयोभ सुरराजने अल्य-देव-देवीयों के साथ ' 
अपने विमान में रहे हुए सिद्धायतन में जाकर भाव सह्दिति 
चीतराग-मप्रमु की प्रतिमा की पूजा कियी थी | 


५, 
है हे ज्क्स्य 


अ० कोई कहता दे कि-पूजादि दृब्यस्तव में झुम परारेशाम से / 
पुण्यवन्ध द्वोदा है किन्तु उस में खास फोई घंगे मावम १ 
नहीं द्वोता और श्रत फरने से जैसे मन आर्नदित छोता दे ४ 
बैसा उस सें कुछ भी नहीं होठा । कारण यह दे किं- 
प्त में भारंभ नहीं है और पूजादि में आरंभ दोता दे। $ 
और भी जद्दौ तक कर्म द्वोते हैं वहां दक जीव को संसार + 
में भ्रमण फरना द्वोता दे और पापप्रछृति भी फमे हैं वैसे 
ही पृण्यप्रफृति भी कम हैं और दोनों के क्षय फे विनॉ- 
शुभ और अशुभ कर्मों के क्षय के बिना आत्मा मोह में 5 
नहीं जा सकता। धर्म उसको कदते हैं कि जिस में 
आत्मा विभाष स्वभाव का-आत्मरमण से मिन्न स्वभाव ; 
का त्याय कर के खुद के-खस्व॒माव में रसथ 'करता , 
दे । पुष्पादि के आरंम से दोती पूजा में आत्मा विभाव 
स्वभाव में रहता दे इस से धमे होता नहीं इस किए 
पूजादि द्रब्यस्तव आदर करने योग्य नहीं है, किन्तु निरासंभी * 
परत परिणाम में आत्मा स्वे-स्वभाव में मग्न रदने से , 
उस ब्रत के परिणाम से-भावस्तव से धर्म द्ोता दे | इस 


लिए सज्षेप में द्रव्यस्वव के बजाय सावस्तव ज्यादा ' 
आदरणीय हे १ : 


छ० यह यातों योग्य नहीं है| ऐवा कदनेवाले घ्॒म के मर्म को 
सचारुरूप से समजते नहीं है क्‍यों कि निश्चयघव शैकेपी 
करण के अन्त में अर्थात्‌ १४ वें गुणस्थानक के अस्त में 


- ( १४७) 

में कह है द्वि निश्चेय धर्म अधर्म का चायकत्तों, है औौर 
* मोज़ सुख फो देनेवाला.है और चह निश्चयधर्म धर्म और 
. भपम-पुण्य और पाप के क्षय के कारणमूत है। अब वह 
* , रैकेपी के चरम समय में दोनेबाले निश्चयध् का जो जो 
“ ,-साधन -खुदखुद के शुशस्थानक फो आश्रय कर फे रदे हैँ 
: ये / व्यवहार घमे ” कहलाते हैं जैसे “घपृति प्न्यः 
:, “ मेघ बंरसता है” यहाँ बास्तविक रीति से देखने पर 
ज्ञात होगा कि-मेघ बरसता नहीं किन्तु मेघ में रहा हुआ 
जक् बरसता है, किन्तु काये कारण के अभेद उपचार से 
“# भेघ बरसता है ” ऐसा कद्दा जाता दे बेसा दी / ब्य- 
“ चहद्दार घमे ” कहलाता है. किन्तु वहद्द निश्चय घर्म फी 
. साधना का ही फारण दे | बादल और जल जैसे अभिन्न 
ईं बेसे ही व्यवद्ारप्म और निम्चयघमे अभिन्न हे क्‍यों 
“कि कार्य-कारणभाव सदा अभिन्न दी रदते हैं | तय फिर - 
जैंसे प्रत प्रत्याखपानादि व्यवद्दार धर्म हैँ वैसे दी पूजादि 
भी व्यवहार धपे में दी हैं.। इस लिए श्रत-प्रत्याख्यान 
'घर्मे समजना ओर पृजञ्ञादि द्रव्यस्तव में घ॒र्म नहीं समजना 

अद्द फेषक्त मू्खेता दी है [ 


ध्र० शुमाशुभ विभाव परिणाम अर्थात्‌ क्‍या ९ 


उ० शुभ विभाव परिणाम बद पुण्य ओर अशुम विभाव प- 
रिणाम अथोत्‌ पाप यह समजना चाहिये। .... 


६ १४४ ) 


भ्र७० पुण्य कब होता है और निजेरा ( देश से कर्मो का क्षय ) 


छ० 


कब दो सकती है 


किसी भी सत्काये फो फल की चाइना के सिवाय और 
निष्काम बुद्धि से ओर शुद्ध आत्मपरिणति से किया हो तो 
फमे का क्षय होता है और फल की चाहना से और परिणाम 
की आशा से किया दो तो पुण्य दोता है। और इस शिये दी 
जय वीयराय सूत्र में लिखा दे कि-“घारिश्र जइ वि नियाण- 
बंध वीयराय तुद्द समये ” है प्रमु बीवराग देव ! तेरे 
सिद्धान्त में नियाणा का ( फल्ल की ईच्छा से ) निषेष 
किया है। और भी मीठा में श्रीकृष्णने अज्जुन को कहा 
है कि-हे अजुन ! “ फमेप्येबाधिकारस्ते मा फलेपु फदा- 
चन ” हे अर्जुन ! प्रत्मेफ काये में कमे करने का तेरा 
अधिकार दे, फल की चाहना न करना | इसी से श्ञात 
दोता है कि अत्येक सत्काये आसक्ति राहत करने चादिये 
जिस से शुभ विभाव परिणाम नहीं दो और उस से पुण्य 
न बंधते हुए कमे की निजेरा दो जाय | 


संक्षेप में अत्येक सत्काये को फल की चाहना से रहित 
करने चाहिए जिस से अशुभ कर्मो का क्षय हो जाता है। 


' फल्ल की ईच्छा से सत्काये करने से शुभ कर्मों का उदय 


द्ोता है और इस से शुभ विभाव कर्म बंधवे हैं. भयीत्‌ 
पुण्य के बंधता है मिस को फिर भोगना पढ़ता है। 
पाप एक छोहअंखला दै जब घुण्य भी सवर्ण की -' 


० - (१४९) 
ह द्र्झ्स लिए भ्रात्मह्ितायी जनों फो चाहिए कि सत्कावें 
' ईमेशां निष्काम चुद्धि सु और फल की चादना से रादित 
: "करें जिस्त से शुभ विभाव परिणाम हो नहीं । 
प० औ ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से धर्स केसे समजना चादिये 
प्री ऋजुसूत्र नय फी अपेक्षा से जब तक आत्मा का शुद्ध 
उपयोग स्वभाव रदता हे तब तक धर्म और जब तक शुभ 
-भौर अशुभ, विभाव परिणाम रहता है. तब तक पुण्य 
.; और पाप समजना चाहिए | 
प्र० एवंभूव नय की अपेक्षा से घसे कैसे समजना चादिए 


६४० आर्मी का स्व-स्व॒भाव परिणाम वही प्व॑भूत नय की 
अपेक्षा से घस्त कद्दा जाता है । 
अ0 जिन पूजा में मम-वचन ओर काया के शुभ योग से 
। « द्रव्याश्रव हीवा है. इस से क्‍या स्व-पारगामरूप धर्म 
नष्ठ द्ोता है १ 
४० नहीं, उस से स्व-परिणासरूप धर्म नष्ट नहीं होता | जब 
' तक आत्मा की योगक्रिया चंघ नहीं हुई है तव तक आत्म, 
योगारंमी है । किन्तु जिन क्रियाओं के करने से स्व-स्व- 
आध-परिणसिरूप आत्मिक घम्त सप्ठ दोता हो उन फो 
नहीं करना चादिए किन्तु घीतराग के पूज़ादि से तो 
आत्मिक घमे की पुष्टि द्वोदी है फिर उस का आदर क्यों 
नहीं करना १ तात्ययें यद है कि .ज्लेनपूजा से द्रव्याश्रद 
होता दे तथापि चह आस्मिक घर्म को पष्ट करनेवाली 


पु 
हे 


(१५० ) 


होने से सर्वदा आ्रादरणीय दै । जब तक मन, वचन और - 


काययोग की क्रियायें बंघ नहीं हुई है तब तक वे शुभ 
और अशुभ भार्ग को अवश्य जावेगी तब फिर उन तीनों 


योगी को जिनपूजारूप शुभ मागे में आवक को परिणत' 


करने के लिए कौन मनाई करेगा ? 

श्रावक कौ किस कारण से जिनपूजा अवश्य करनी चाहिए 
आवक मलीनारभी-असत्‌ आरम्भी है अथीत्‌ बह सावथ् 
व्यापार का आरम्भ फरनंवाला है इस लिये उस की जिन- 
पूजा अवश्य करनी चाहिए | 

कोई कद्दे कि द्वव्यस्तव से पुण्य होता दै जिंस से स्वर 
मिलता दै किन्तु मोक्ष मही मिलता तो द्रष्यस्वव क्‍यों 
करना चाहिए ? 

+ द्रव्यस्तव ” अवश्य करना चाहिए । द्रव्यस्तेव, भावस्वव 
का कारण होने से तथा आत्मिक धरम को पैदा करनेवाता 
दोने से उस का अचश्य आदर करना चाहिए । सराय 
संयम स्वर्ग का फारण है सगर उस को उपादेय क्‍यों समजा | 


द्रब्यस्तव वह अभ्रपान स्तव दे तब उस को छोड़ कर भाव" 


स्वव क्यों न करना चाहिये १ है 
द्रब्यस्तव-पूजादि से भावस्तव-चारित्र्य की प्राप्ति द्वोती 
है। इस द्रव्यस्तव फा द्रव्य शब्द अप्रधान अर्थ में नहीं 


किन्तु कारण अर्थ में समजना चाहिए इस छिए ट्रव्यस्तव 
भावस्तव का कारण हाने से अवश्य आदरणाय है। 





प्रश्नोत्रावली । 
प्र० न्य अथौत्‌ क्‍या * 


४० गय का अथे आंशिक ( अंशतः ) सत्य दे। अनेक धर्म- 

युक्त बस्तु में किसी एक घमेषिषयक जो अमिप्राय दोता 

+ है उस को जैन शाज्षों में नय की संज्ञा दीयी है।- 
प्र० निम्नय नय का फ्या अअथे है 


४० बह दृष्टि जो कि यस्तु फी तात्तिक रियिति को, अत है 
वस्तु फे मूक्त ख्वरूप फो स्पशे करनेवाली है उस को निश्षय 
नय ऋदते दर ॥ ः हे ६ 45-४ हे 


प्र० व्यवहार नय अथात्‌ क्या १ _ 








यद छेख आत्मानन्द न प्रकश 3 ६ २, 
$ बह हे त्मानन्द प्रकाश के पु, २८ छू६ ४ ०७, .._ 


प्र० 


चु० 


प्र 


(१८६२ ) 
बह दृष्टि जो कि वस्तु की वाह्य अवस्था के प्रति लफ्ष को 
आकर्षित करती है उस को व्यवद्वार नय कहते हैं । 
भय की चिशेष्ट व्याख्या कद्दों ! ः 
आमिप्राय को दशोनेवाले शब्द, वाक्य, शाक्ष या सिद्धान्त 
सब ही को नय फद्द सकते हैं | 
नय को संपूर्ण सत्य मान सकते. है कि नहीं 
भय को संपूणी सत्य नहीं मान सकते । 
नय कितने हैं ? 
उस की गणना नहीं दो सकती। 
बह फैसे समज सकते हें ? 


अभिप्राय या वचन समुदाय जब गणना से परे हैं. तब 


नय उन से अभिन्न द्वोमे से उन की भी गणना नहीं 
दो सकती । द 


द्रव्य किस को कद्दते हैं 

मूल पदारये को द्रव्य कह्दते हैं 

पर्याय क्रिस को कद्दते हैं १ 

द्रव्य के परिणाम को परयोय कहते हैं । 


किसी चस्छु का समुल नाश ओर अपूर्म उत्पाद क्‍या दों 
सकता दे १ 


ह (२६३) . 
० महीं। 
० . नेयामाम अथीत्‌ क्या. ' 
5० झुक पर को ग्रहण कर के अन्य से धर्मों को जो ति- 
स्कव करता है बद्‌ नेयाभास कद्दा जाता द्दे। 
पथ्णयक्तनेह! 
४० सह हैं। 7 
प्र० उन के क्‍या नाम हैं ि 
६० १ नेगम, २ संग्रह, ३ व्यवद्ार, 8 ऋज्धइूत, ६ शब्द, 
' ६ सनंभिरुढ, ७ एवंमूत. 
अ० सात नयसमुदाय में कितने द्रव्यास्विक कदे जांते हैं. और 
कितने पयोयास्तिक कदे जाते है. 
६७ प्रथम के चार द्रव्यास्तिक नये हैं और बाकी के तीन प- 
यौयास्तिक नय दें । 
प्र० जैगम नय किस फो कहते हैं. * 
छ० सामान्य और विशेष आदि ज्ञान से बस्तु को नहीं मानता 
'. किन्ठु सामाल्य-विशेष आदि अनेक रूप से वस्तु को 
स्वीकार फरता है वह जैगमनय कहलाता दे जैसे में क्षोक 
मे रहता हूँ 





सामान्‍य विशेष रूपकी समज. 


ब्ब्2 एस स्वष्यप(सभ्थ2 दम्प्त ग 


कोई भ्श्न करता दे कि-“आप कहाँ रहते हैं! ? | तव' 
सामनेवाला जयाब देता है क्वि-'छोक में', फिर प्रश्न द्वोठा 
है छि-“ कौन से लोक में रदते दो ” | उत्तर मिलता है 
कि- भरतसण्ड में ? | फिर प्रश्न होता है “कौन से देश 
में रहते द्वो? । जवाब दिया जाता है कि>' गुजरात में ” 
इस तरद नेगम नय सामान्य विशेषादि ज्ञान से वस्तु को 
नहीं मानता किन्तु आगे लिखने के मुताबिक सामान्य 
विशेषादि अनेक रूप स वस्तु को मानता है। सामान्य 
होता दे बद्द विशेष द्वोता दे और विशेष वद्द सामान्य 
होता दे | इस तवरदद सामान्य विशेष के अनेक रुप से 
', वस्तु को मानता दे । ओर भी यद नय अंशमादी दोगे 
से देश को (अंश) भी संपूरो सत्य मान लेता है । और 
भी यद्द नय संकल्प कल्पना को भजनेवाला है इस किये 
कल्पना से मी वस्तु का व्यवद्दार करता है और वह , 


ह १५० 

* हुए से नहीं किन्तु आगे बतलाने के मुताबिक अनेक रूप 
के & 

' सै वस्तु का स्वीकार करता है । 

$॥ इस नय के कितने प्रकार हैं और वे कौन कौन से 

* इने के तीन प्रकार हैं। (१) भूठ (२) भविष्य 

“ (३)बतमान 

+० भूद नेगम किस को कहते दें 

भूत नेगम अथीत्‌ भूत वस्तु का बत्तेमानरूप से व्यवहार 


- करना बह । जैसे-यह चही दीवाली ( दीवाबली ) का 
दिन है जिस दिन श्री्रु मद्दावीर निषोण को पाये थे । 


प्र८ भविष्य नेगम क्‍या है ? 


छनेबाली बस्तु को हुई कदना । जैसे-चावल अच्छी तराद 
सेन पके दो और पके हैं. एसा कहना वह भविष्य 
, नैगम नय है | 


ब्ः 
० 


मु रू तक न 
प्र० घुतैमान नेगम किस को कहते हैं ९ 


'छ० क्रिया फा आरम्भ न हुआ दे फिनतु सब तैयारियों को 
देख फर “हुई दे? ऐसा कद्दना । 


प्र०  सेप्रहमय किस को कईते द्द्‌प 


छ७ . समु अथोत सम्यफ्‌ प्रकार और प्रह अथोत्‌ प्रदण करना। 


जो मस्यफ्‌ प्रकार से मददण किया हैं उस को संप्रहनय कहते 
ह आम 50 


. 5 ! हे 


रू 


(१५६ ) 
हैं। संप्रदनय में सामान्य की मान्यता है किन्तु विरोष 
की नहीं है | उस की व्यास्या निम्न लिखित है -- 
सामान्य रूप से सर्वे वस्तुओं को खुद में अन्वगव 
करवा है, अत सामात्य क्ञान के विषय को फट्टवा है | 


अ्र० व्यवद्वार नय किस को कहते हैं १ 


० 


छउ० इस नय में विशेष धम्म की सुख्यवा हे क्‍यों कि अगर 
आम्रादि फल विशेष न कहते हुए फ्न कहने से वह 
कौनसा फल लावेगा | इस लिए यह्‌ नय सामान्य को से 
स्वीकारता हुआ विशेष को ही मान्य करता दै | 
ऋजुसृत्र भय किस को कहते हैं २ 

यह नय पतेमान समयम्राद्दी है | वस्तु फे नये संये रूपो- 
तरों की और हमारे लक्ष्य फो खिंचता दे । दृष्टान्त-मैसे 
झुबणे के कंकण--कुण्डल आदि प्योयों फो यह नय देखता 
है किस्तु मूल द्रव्य की ओर बह हृष्टिपात नहीं करता 
और इसी ढिये प्रयोय विनश्वर दोने से इस नय की 
अपेज्षा से सदा द्रज्य फोई नहीं है । 


अ० शब्द नय का क्‍या स्वरूप है १ 


ञ्य 
ट्य 


हि. 


ख० शब्दनय अथोत्‌ अनेक पयोय शब्दों का अर्थ स्वीकार 
+ करना, यह इस नय का काम है। जैसे-इन्द्र को शक्त, 
पुरत्दर झादि वाम से कहता है वह शब्द नय है | 


रा 


हे 5 - (१६७) 
'औए, धम्बर आदि शब्दों .का एक दी अर्थ है. ऐसा यह 
तय समजता है | 
हि सम्रमिद् नय किस को कह्दते हैं. ९ 
९५ एक वलतु का संक्रण जब अन्य किसी वस्ठ में दोवा है 
दब बहू अवस्तु ह्दो ज्ञादी दे ज्जैसे प्डन्द्रोँ यह शब्दरूप 
हु का संक्रमण' 'शक्रं शब्द मे होता दै तब इन्द्रबाव# 
30 मिन्न दो जाता है अथोत, इन्द्र शब्द का अये ऐेथ- 
- य्रेधान, शक्र शब्द का अथे सामथ्येवान आर: पुरंदर शब्द 
'का अथे शत्रु के नगरों का लाश कर्नेबाछा दोता है।ये 
.... सब ही शब्द इन्द्रवाचक है किन्तु अम्मेद से मे मिन्न 
. , मिन्न हैं ऐसा समभिरढ नय स्वीकार करता दे। 
* भ० खंभूठ नय किस को फद्दवे हैं. ! * 
० स्वर काये को. फरवी हुई साधा पस्तु को चस्ठुहुप सै. 
मानना चाहिए कैसे 'घढ! शब्द, इस्त में बट _चह् प्रयो- ' 
जक घाठु दे. और इस का अग्े चेष्टा फरना यद्दी है 
,अथोत्‌ जब घिटों जलहएय आदि में प्रयच दोता है दब - 
ही उस को घट कद्द सकते हैं. अन्यथा नहीं 'एसा इस 
जय का सनन्‍्तव्य दे) 5005 


भ्न््स्श्ट्ड्स््च्स््ि 


॥ अथ एकविशो5घिकारः ॥ 


अमु विचार सुनयः पुरावना, प्रन्थेषु अप्रन्धुरतीव विस्वृतम्‌ [. 
पर मे तत्र द्वुतमल्पमेघसा- “मैद्युगीनानां मतिः असारिणी॥१॥ 
सया परप्रेरणपारवश्या-दुज्ञानतापीति विधृत्य धृष्टवामू |. * 
अर्ना ज्यतायन्त कियन्त एवे, परेण प्रष्टाः पठितोत्तरोत्तरा:॥रो 
शेबेन केनापि च जीवकर्म णी, आाशित्य पृच्छाः प्रतभादिमाः छ्वाः 
साभूग्जिनाधीशमतावद्देले-स्यवेस्य मडछत्तरित मरयेवम्‌॥ १॥ 
यथा यथा तेन हृदुत्थतर्क-माश्रित्य प्रच्या: सदसा5क्रियन्त | 
तथा तदुक्ते पुरतो निधाय, मया व्यतायुत्तरमाहतेन ॥ ४३ 
मया त्विदं केबललोकिकोक्ति-प्रासिद्धमाधीयव पृष्ठाशासनमू । 
पुराणशास्त्रादितबुद्धयस्तु, पुरातमी युक्तिमिद्यद्रियन्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 
पर विचारे5त्र न गोचरों मे, प्रायेण मुक्चन्ति मनीपिणोडपि | 
असम बिना फेवलिनं न वक्तुं, व्यक्तोडपि शा़ः सकलशुतेक्षी ॥६॥ 
अवरतु वैयात्यमि्द मदीय-सुदीरय दक्तेने सो विधयः | 
चालो5पि पृष्ठो निगदेखमार्य, वार्धेसुजाम्यां पिया न कि वा॥ण।- 
यद्वेक्मेवात्मधियां समस्तु, शा््ष यततः शासनमस्त्यथास्मात्‌ । 
यदुफ़िप्रत्युक्तिनियुकियुक, तद्दामियुक्ता: प्रणयन्ति शास्रम्‌ ॥८॥ 
यद्दास्ति पूर्वष्यखिलोडापि वणो-सुयोग एतन्ल्यगदन्विदांबरा: | 
_ इयं ददा वर्णैपरस्परापि, सन्नास्ति तच्छास्रमिर्द भवत्वपि ॥6॥ 





# मैदेयुगीना न? 





छा - (१८९) 
-अगदरबालिकनासिकानां, ममोद्यमोइय सफलो उस्तु सर्च | 
, भधिषु चास्विक्यगुणप्रसारणा-पैन्‍्ल्थेपु लास्विक्यगुणापसास्णात्‌ ॥ 
0 विवारं परिविस्वता5पु, यन्न्यूनमन्यूनमवादि घादतः। 
'बयाप्रहाद् ्रमसम्धप्ताम्यों, तन्‍्से झैपा दुष्झतमस्तु चस्तुतः ॥ 
, गण! जिनाधीशवचस्सु तस्वता, श्रद्धानमेबं य उपार्णि सज्जनाः। 
' आलिदेवेन मिश्िकरमोी, निर्मोत्शमोडस्छु जन समस्त: ॥ १३ )॥ 
*बखरवखरगणबरयुगवर-जिनराजसूरिसाम्राज्ये । 
'अतप्टाचायेश्रीजिन-सागरसूरिपु महत्छु ॥ १३ ॥ 
अमरमरति घरनगरे, ओशीतछनाथछब्घसानिध्यात्‌ । 
. मन्योपमन्यि समय, मुविदेड्ये सूरचन्द्रेण ॥| १४ ॥ धम्मम ॥ 
प्रीमस्खरवरगण-सुरगिरिसुए्शाखिसल्रिभः समभूते । -. - 
. निनमद्रसूरिराजो-इसमः प्रकाण्डो5सबत्तत्र | ११ ॥ 
अमेस्मुन्दरगुरु: पाठकमुख्यस्ततों बमुबाथ । 
सत्र मदीयें;शाखा-प्राय+ श्रीक्षान्तिमन्दिरकः ॥ १६ ॥ 
वार्किक्रपमा अमन, धृपेशिपपाठकाः 'प्रविछताभाः । 
दस्पां समभुकन्निद्‌, सुरभिववर्मखरीतुल्याः ॥ १७ ॥) 
आारिश्रेद्यवाचक-नामानस्वेष्वमुप फलसमाना: 
श्रीवीरकलशसमुरुवा, गीदायी! पस्मसंबिग्नाः ॥ १८७ 
हेम्बी पयय भबामे, पीजामाखत्र ससचन्द्रो5६। 
साणिवद्ावक्षमपड-हितीयीको शुझक्षाता ॥ १९ ॥ 


५ ञभ>775777::प:प्र 
३७ आलिकेपु॥ ३८ नाखिशेपु॥ ३७ मिध्या। ४» रत: 
७५ डाल $ डरे सिय। 


( १६० ) 


चस्पत दररिसार-प्रसुखा अह्लुरफरणेंयेः सन्ति 
सेडपि फलन्तु फलोयेः, सुशिष्य-रूपैः प्रमापद्ठमिः || ३» 
शैनामुको परायक्सूरयन्द्र-माञ्ना रसश्ाफलमिस्ममिच्छता | 
प्रन्थोडमितो5प्रन्थि मया रवफीया-न्यदीयचेतः रिवरवेपसम्पदे।२ 
पं यधाशेमुपि जेनतक््त-सारों मयाउस्मारि सनध्यसस्ये [।- 
धत्सूप्रमासूनरितमभ्र किल्लिद्‌, यतादिशोध्ये सुविश्वुद्धधीमिः ॥२ 
दर्ष मेन्दतुरज्रचन्दिरफ्तामानेअश्युक्पूर्णिमा, ह 
थोगे विजयेषद्मेतमम्ञ पूर्ण व्यधामादराव्‌) 
भर्न्थ घाचफसूस्चन्द्रविष्युष: प्रशोचराज्नदूइतं, 
सादाय्याइरपश्मवक्षभगर्णरइअसादश्रयें ॥ २३ ॥। 
इति जैमतर्वसारे जीवकमेबिचारे सूरचन्द्रमन/स्थिरीकारे* 
अन्यप्रथनोत्पन्नपुण्यननतासमर्पणस्वीयमच्छगच्छनायक-- 
सम्प्रदायगुरुनामस्वकी यगुरुआत्रादिनामकीचैनोकिलेश * 
एकविंशोइधिकारः सम्पूर्श: ) 


॥ तत्सस्पूर्णों च ५रिपूर्णोश्य जेनतच्वसारों ग्रत्थः ॥ 


है ४९४ ४०४०७७०६ ६४३०-५० 











"| ४५ समाः ४६ (१६७९) ४७ छुघे। ४८ प्रदेकरेशे पदसमुदायोपचायत्‌ * ४ 
इति सूर॒इति सूरना्ी-सूर्यनाथेत्यथ: बन्द्रहति चन्दमाशेत्यर्थ: मनइति झुपुम्या ' 
, सो्धसूचने यदन्तर्गते मनः रियरीम्यात्‌। तथा चर इंठ्पदोपिका ! मारते 
मध्यसथारे सनःश्ये4 अजायते इति । तते) मस रिपर्राकार इसि अपुम्णोच्यते । 
आंखा ना्ीनां व्यियोक्रो यरिमिन्निस्ववस्विरीकरशब्दाज्मपाणपेशधशओएिः. पच्षे 
झम्यकतनामसचनमिति प्येयम्‌ ॥ 














( ३३) 


आतम्रेय होगा । और इसी से ही मुप्तदान की महत्ता ज्यादा 
है। दया ही मलुष्य का उद्धार करनेवाली है | और वही मुक्ति 
का हार है | तुलसीदास तो पुकार पुकार के कहते दें कि-- 


: “दया धरम का मूल है, पाप मूल प्यमिमान। 
... पैशसी दया न छंडीए, जब लग घट में आाण ॥ 


/ सभी वष, जप, यम, नियम, प्रत्या्ार, प्राणायाम, घारणा, 
ध्यान, समाधि और योगादि जो यौगिक प्रयूचियाँ हैँ वे सभी 
खदया के लिए ही हैं| अथीत्‌ आत्मा की उन्नत स्थिति के 
वास्ते ही हैँ । उस के पाठन से आत्मा का कर्ममल नष्ट द्वो जाता 
है। भौर अन्त में आत्मा परमात्मा द्वो जाता दे। जिसने 
खदया अर्थात्‌ अपने आत्मा को पहचाना दे वह्दी यथाथें 
अर्दिसा फा पालन कर सकता दे । और वद्दी सथा मुमुच्ु दे 
और वही विश्ववंद्ध या मद्दात्मा होने लायक दे) आत्मा प्रथम 
कप्रेयन्धों से जकड जाता है मगर अर्दिसा से वह स्वतंत्र हो 
सकता हु-आत्मा का ओजस्‌ प्रयट होता हे और उस 
फी सामध्ये'बदती दे। मायिक, पोद्गलिक, आसुरी और 
पाशविक पक्ष ये सच अज्ञानवा यात्रि हिंसामें से पैदा होता 
है। भादसा जितनी प्वल् -दोती दे उतनी दी आसुरी आदि 
बृत्तियाँ कमजोर होती हैं. और आत्मिकसामथ्ये वृद्धि को 
पाता दे | दिंसाबछ वद्द पशुवल दे । अदिसावल वह सालिक 
पल दे | रावण वाले यानि आसुरी बलों का अधिछाता था 


(३४ ) 

मगर उस को श्रीराम पेसी मद्या व्यजि के आगे द्वारता पढा( 
ओर समरांगय में अपना भश्तित्व मिटाना पड़ा | इसलिए 
आसुरीयत्ष चादे कितना भी क्यों न दो मगर सालिकबक 
के आगे वह दर नहीं सकता । भेपानिद्धस्त सूर्य जैसे मेप- 
खण्ठों से मुछ द्वोदा है पेसे बेस उम्र का वेज युद्धि फो पातदे/ 
उसी वरद भाध्मा का भार्दिसापत जिवना बढ़वा है उउना उत 
का सामरथ्य वृद्धि को पादा दै। प्र्ंसाबवादी दहमेशां भपना 
भात्मा का सामध्य थादिंसा झे यल्ल से यढावा जाता दे. तब 
दिंपावादी अवर्माचएण से पपऊुमे को बढ़ाता दे भर अहस- 

रुपी अपार से अशुभ कर्मो फो वैदा फर के निस्‍्वेख द्ोवा दै। 

जो अददिंसक ईं, सत्यप्रत के पालक हैं थे दुःध्ध भौर विपाद फें 
धादज् उमड आने पर-कष्ट की यपी दोने पर भी , अपने अव 
से तिछ भर भी पीछे नहीं हृटते ये, ये धूपचाप दुःखों के सहये 
ईं चोर दूसरे के कल्याण की भावना फरवे रहते हैं हि 


भद्दिसा के उच्च तत्व आत्मा झी उन्नत रिथिति करो प्राप्त 
करने के लिए-परमात्मद्शा करो पहुंचने के छिए हैँ। झठः 
किसी स्वरूप से किसी विपय में उप्त को यथाश्विव पालन 
करने में आाष तो अआहिसा के अमाय में इच्छित जाम को 
बिना दिये नदी रदते | गुड़ इम्ेशां मीठा दोता हे और जब 
कभी उस को चक्सो तत्र बह मठापन देवा दे । इसी वरद 
अहिंसा का फेसा भी पालन दिवाबद दी होता दे | साठा भाखी 


कै वीयपुत्र मद्ात्मा गोपोजीने जो देश की आप्नादी के किए 


(३६ ) 


भ्रदिसा का अमोघ शस्त्र हाथ किया है और भारत की उन्नाति की 
इब्जी हाथ कि है उसी से द्वी विजय दे ऐसी भारत की भाज 
को परिस्थिति देख .कर दम कद सकते हैं । दिंसा में इमेशां: 
भय रदता है । भय से मनुष्य फायर दो जावा दे और कायर 
हमेशों, पराजय को पाता दे । जब अदिसा में हमेशां 
निर्भीकता रहती दे | निर्माकता द्विम्मत को पेदा करती 
है और हिम्मतवान हमेशां जय पाता दे। हिंसा ४ पाप 
के पैसे कभी प्रभुवा नहीं छातें” उस की तरद्द कभी सुख 
को देनेवाढी नहीं होती । उस से पापपुश्ञ फा सद्यय द्वोता है. 
जिस को बिना सहन किये चलता नहीं | इसलिए सत्यशीलों 
को सत्यपालन के लिए अर््विंसा से कभी विंचालित द्वोना नहीं 
चाहिए | सत्यर्शा्ञ पर आफतें आती दे, संकट की ऑधघी उस 
को परेशान करती दे, जान का खतरा भी द्वो जाता दे मगर वह 
कमी-फोघ नहीं करता, गुन्देगार की 'ओर प्रेम की निगाह 
से देखता है और उन की अज्ञानवा के लिए वहू अफसोस 
करता है | श्री बीसम्मु को जब चंडकौशिक काटता दे और 
विपवपी करने पर महाप्रमु को अविचलछित देख कर फिए काटवा 
है तब मद्दाप्रभु करुणामयी आदे बाणी से कद्दते हँ-/ चंड- 
कोशिक ! शान्त दो, शान्त दो । ” बेरी के सामने ऐसी क्षमा 
. को धारण करनेवाले दी विश्वव॑ंय दो सकते हैं. और वे ही सये 
प्माशील और अर्द्दिंसक है । एक समय गजसुकुमात मुनि 
अपने श्वशुर के आम में अमण करते हुए पधारे | अचानक उन 
दोनों की हुई | मगर खशुर के दिल में सुमिवये 








( ३६ ). 


को देख कर वैराप्ि भड़कने छगी | “.इसी दुष्टने मेरी' वैटी 
का त्याग किया हे और उस बिचारी को परेशान कि है” 
एसा विचार कर के मुनिवये जब तपश्थयों में-थे तब उनके 
सम्तक पर आग से भरी सिगडी रख दी । सुनिजी शोचने शंगे- 
“अदा ! यह सजन मेरे केसे उपकारी दै! संसार में वो उत्दोने 
मुझे छुछ भी नहीं दिया मगर आज तो उन्होंने मेरे शीर पर 
मुक्ति का ताज पद्िना दिया। ” केसी उद्त्त भावना ? इस दरद 
जब विल्कुल अददिंसक वृत्ति पैदा होती है और संकट की झड़ियों 
घरसने पर भी जो कमी क्रोघ नहीं करता और दयाक्की भाषना 
फरता देव द्वी बद मद्यापुरुप हो सकता दे और बह जगदूबंध 
दो सकता हैं | जिन्होंने कमे का स्वरूप पदचाना दे, आत्मशक्ति 
और सामश्ये का अज्ञुभव किया है वे वो समजते हैं. कि जिवने 
जड़ कम नष्ट दोंगे उतनी अज्ञानवा का ल्ोप द्वोगा | जिवनी 
पाशवद्त्ति कम होगी उतनी आत्मप्रभा ज्यादद फैलेगी | जितना 
संयम ज्यादद होगा उतना ही आत्मसामथ्ये ज्यादद होगा। 
इंध किए इस भव में, परभव में या भवोभव में भी कमी 
द्सा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उस- का संकक्प भी 
जे।इना चाहिए | उस में भी जो ब्रतधारी हैं, सत्यत्रव के 
पालक हैं उन को तो सत्य के छिए शारीरिक कष्टों को हँसते 
हँसते सह लेना चाहिए। और हिंसा का कभी आचरण करन 
नहीं चाहिए । आत्मा तो अमर दै। वह कमी- मरता नहीं। 
शरीर चो जादिक की वरह अनित्य हे | आत्मा सइसों भव- 
'प चंचों में कैंसता आया है और जब तक सत्यमार्ग हो. 


क्षमाशीजता का झआादश दृष्टांत 





श्री गनसकमार 


(३८ ) 
हिंसा होती है | भोर आत्मा्दिंसा का फल्न संसार में अनन्त 
समय तक चक्र लगाने का द्वोता है| और आत्मेद्िंसा के 
ज्याग के सिवाय कल्याण की आशा आकाशकुसुम के बयेवर 
है | यह लिखने का आशय केवल यही है कि दरएक को 
अहद्दिसा पालन में सावधान रहना चाहिए, अपनी आत्म- 
दिंसा न हो उस की हमेशा चिंता रखना चाद्िए, जिस से 
मलुष्यभव की साथकता हो जाय | ) 


अहिंसापालक भद्दे द्वी होता है । कायर या अधम लोग 
उस को रपशे भी नहीं कर सकते | सारना हरएक जानता है 
संगर मरना कम जानते दे । दूसरे की खावर प्राण विसर्जन 
फरना यही आत्म-सामर्थ्यवान का कतैब्य है। और सत्य के 
खावर द्वी समपेण करने में भात्मविभूति है। हमारे फितनेक 
गुबेस्ताक्र भाई जैनों की अहिंसा को अनादर को दृष्टि से 
देखते हैं मगर वार्चमानिक परिस्थिति को देख कर वे समज 
गये होंगे कि अर्विसा क्‍या चौज है अहिंसा का पालन कोन 
अर सकता दे ? निवेल था सबल ? | इमारे सुभाग्य से, देश . 
भोर पिश्व के सौभाग्य से आज वह परम धर्म जगप्रसिदध 
हे गया है। और अन्त में श्रम मद्दावीर के इस अमोध धर्मो* 
पदेश से जगत्‌ अपना कल्याण करे यही इसारी इष्टदेव को 
विनति दै | 95 


एाणअफ़रकल---- 





ली । 


विज्ञान विषयक. 


अर 


५ 
26 कट 


जैनदर्शन सैसे अपने स्बंमान्‍्य सिद्धान्तों से सर्वोत्तम दे 
वैसे 'उसने विज्ञान के गद्रे प्रदेश में भी अच्छा सा प्रकाश 
दाता है और इस से वह सर्वज्षुकथित है ऐसा भी दावे के 
साथ फद सकते हैँ | 


: “ इत्तराध्ययन आदि मद्दाच्‌ आगसों के मंथ में भी गौतम- 
, स्वामी भगवन्त श्री मद्दायरिस्वामी को प्रश्न करते दे कि-४ दे 
। प्रभु ! बाछक माता के उदर में केसे रहता दे १ क्‍या आहार 
: - फरवा दै १ ” ऐसे ऐसे गढ़ प्रश्न उन्हों ने पूछे हैं जिनके जवाब 
प्रमुने बहुत अच्छी वरदद से दिये दें । डोक्टरी अभ्यास्त को 
को भी भेरी सलाद दे कि उन को! भी किसी अच्छे जिना- 


कप 


( ४०) 


गज के पास लिनागमों को देखना घादिए | में कोई झआागमों 
का अभ्यासी नहीं या कोई विद्वान्‌ नहीं, पस्तु जो छुछ पढ़ते 
में आया उस फा अंरशमाप्र यहों देता हूँ। इस, परसे पूष्य . 
अदईनि विशान विपयक्र कया २ कद्ठा है बह भी में नहीं कह 
सकता | केवल विज्ञानवेचाओं फो कोई अच्छे आगमश्ष के_ 
पास उस को पढने की जरुरत दे। इसना ही झहना यहाँ. 
काफी दोगा । 


यह्द तो प्रत्येक को सुविदित है कि प्राधीन समय में साज 
की तरद सूच्मदरशेक यंघ नहीं थे और वे निःस्पृद्दियों को उत 
को आवश्यकता भी न थी | जिस का दिव्यक्षान विकसित है। 
जो; इन्द्रियादीत ज्ञान के घारक हैं, ओ सर्वश्ञ दें वे अपने प्षानमें 


सब कुछ देख सकते हैं । भूठ, वत्तेमान और भविष्य उन फ्री 
नजरों के सामने द्ोवा है ॥ 


अब जैनदशेनकायित विज्ञान फी रुपरेया यहाँ देता हू। 


(१) जज्ञ के एक बिन्दु में असंख्य जीब हैँ. ऐसा जैनन - 
शाल्ष कहा दे । उस में ठो यहाँ तक लिखा दे कि अगर दे 
जक्ष के एक पिन्दु के जीब अगर फपोद क्रे जितनी देद्द धारण 
करें तो जम्वूद्वीप में वे रद नहीं सकते । बे 


इस विपयक चचो जब मैंने तासंदाकार्य की घरफ से प्रका* 
शित '“ महाकाल ” नामक मासिक से पढ़ी ठब्य मुझ को ज्यादद 
विश्वास हुआ | सिंदाचार्य के संप्रदाय की ओर से प्रथम बढ 


न (४१ ) 


मासिक प्रगट होता था और शीयुत छोटाज्ञाछ जैसे बाह्दोश, 
' विद्या भर साक्षर के मंत्रीत्व में प्रकाशित द्वोता था | वह 
' आसिक गुजरात में अच्छी ख्याति प्राप्त कर चूका था। 





: ;, (२) वनस्पतिकाय को जैनशाञ््र एकेन्द्रिय जीव मानता है। 
जिसका निर्णय प्रो, बोझने प्रयोगों से जगत को कर दिखाया 
है और सिद्ध भी किया दे कि जैसे अपने को सुख दुश्ख 

, शोग है उसी तरह उसको मी होता है । मनुष्य के सहश कि- 

; दनेक गुण वनस्पति में भी दे । ' द्वास्यवन्ती/ दसती दे, 'रुदन्ती! 

,, रदन करती है, लज्वाचन्ती शरमाती दे। इस तरदद वनस्पति 
भी भिन्न मिन्न गुणयुक्त नजर आती हे। नेनशाल्त्र पृध्वि-अप- 

: वेउ-वायु और वनस्पति आदि एकेन्द्रिय से लकर पंचेन्द्रिय 

| बक-अर्थात्‌ समस्व संसारी जीवों में आद्वार-निद्रा-भय और 

रण मैथुन ये गुण सामान्यतया मानता दे | 


(३) कंदमूल आदि अभदंय 'अनन्तकाय हैं । रजसू और 
वामस्‌ गुण के पोंपक दें. । कारण यद्द दे कि वे जमीन में पैदा 
रेवे हैं. भौर वहाँ सूये का अरकाश पहुँच नहीं सकता। इस किए 
उस में जीव दोते हैं | इस वात छा समयेन सायन्स भी करता 
है । और इसी कास्ण से जैनशास्त्र उस को अमदय मानता हैं.। 
आत्मार्थी जीव को तो वह अवश्य छोड देना चाहिए | पुराणों 
में भी उस का अच्छा उल्लेख दे मगर शाल्रों को देखने की 
किस को गरज दे ? कंदमूलादि अभर्थ पदार्थ विपयपोपक होते 
हैं| किवनेक चरबी-मेद को- ब्रढनेवाल्े होते हैँ) किवनेक 


हनन." थी 





(४२ ) 


वामत्षिक प्रकृति की यूद्धि करनेवाले द्वोते - हैं ।. संत में वे 


० घर्मावारनि 
पामसिक व राजसिक प्रहृत्ते के पोषक दोने से | 
उस का निषेध किया है | ; + 


आज यह चरवी को बदानेवाह्ा हँ. ऐसा अमभिप्राय रद 
अमेरिकन ने दाज्त में दी दिया है और यह अरमिप्राय झमः 
रीक्ा में प्रकाशित “ फीीकल कल्चर ? नामक इंललीश मासिक 
में ( जिस की एक लक्ष प्रतियों निकत्नती हैं) आया है जिछ 
का अचवरण इम यहाँ देते है | सील 
20, [., आ, स्नायदत फट ७ एजडुअंप्य 0प॥7४ 
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फौझीकक्ष कल्यर में भी, एल. एम, देनर १९२८३े 
फैलुधारी के अंक में लिखते हैं कि सोदाक में से मैंदे की रोटे 
और आल, को छोड देने से में अपनी ज्यादद रबी को कम 


डर सका हूँ. जिस से मैं परेशान था और जो मेरे प्रयरेक 
फार्य में आल्स्य को ज्ञावी थी | पि 


(४) जैनशास्त्र कहता दे 


कि पुरुष के एफ व॒फा हे 
खीसंभोग से नव-लक्ष जोवों 


आनाशद्दो है! | ४ 


इस के समर्धन में वार्मानिक विज्ञानशासत्र क्या. कद्ठवा 


( 8३ ) 


है बह देखें । अमेरीका - से प्रकाशित * फीझीकऊ कल्चर * के 
१९२८ के फेम्नुआरी के अंक में ८६ नंबर के पन्ने में इस तरद्द 
वसा हैं| 


६ 8 संएश400. (90. ७ जंहुणणा+. वैद्योशए ग्राव 
कष0ंपहु & ग्राणणं ॥6 व४एशै०्कू8 0ण 0788 ६0 ॥छ० ॥ा- 
0 कृक्कय40205 3६ 8 प्रा! 


ऐसी गिनदी करने में आई हे कि नियमित जीवन और 
बेंदुस्तीवाल पुरुष के बीये में एक साथ १० से २० कक्ष 
वक' सर्मेटोझ्माआ ? ( मनुष्य के जीब बीज ) पेदा द्वोते हैं 


/ (५) आकाश द्रव्य अरुपी हे । “ अबकाश प्रदान ” यद्ध 
उसका धममे दे) मगर नैयायिक उस को शब्द का गुण 
मानते हैं, जिस का विरोध जैनशाद्नोने किया है। हम सोच 
सकते हैँ कि शब्द जो रुपी है, पौद्गलिक दे वद आकाश 
अरूपी चीज का गुण कैसे हो सकता दे ? * बायरलेस- 
दत्ोग्राफी !, * रेडीओ *, “टेलीफोन !, 'म्रामोफोन!, तार आदि 
विज्ञान की नई खोजें शब्द के पौद्गलिकत्व का समर्थन 
की है | जैनदरशीन शब्द को भी सूछम पुदुगल परमाणुओं से 
मना हुआ स्कन्‍ध मानते हैं] और शब्द का पुद्यलत्व सिद्ध करते 
अन्यथा शब्द को हम पकड़ नहीं सकते | पुदुूगलरुष से 
-ह चादह लोक में व्यापक माना जाता दे | रेढीयो नामक 
वें शब्दों छो हजारों माईल तक सुना सकता है। और भी 
शा है कि वह शब्द को इस से भी दूर सुना सकेगा। जैन-- 


रे (४५ ) 


रखते हैं | ऐसा कद्दू कर स्वामीजी उन का उपहायस करते हैं । 
वैनदर्शन वो मानता है कि-संसार अनादिकाल से ऐसा दी 
चत्ञा आया है। वह कदापि मव्यों से शून्य नद्दी हुआ, न 
होगा । मोक्षमार्ग भी कमी बंध न हुआ और कदापि द्वोगा भी 
रहीं | दोनों शाश्वव काल से विद्यमान हैं और रदेगा | अब इस 
से नतीजा कया निकला वह देखें | यह जगत्‌ नामरुपमय दर 
ऐसा कहकर अन्य दाशेनिक चूप हो जाते दै । परन्तु सर्वज्ञोने 
शो नामझप कैसे होता है? जगत्‌ की विचित्र-रचना किन किन 
आरणोंसे दोती. दे। बह स्पष्ट रीतिसे बताया दे और इससिए 
््म फिल्सुफी के सेंकडों प्रंथ पढे हूँ, जिस में बिना सर्वक्ष कोई 
पैजुपात भी नहीं कर सकता | परन्तु उस के अस्तित्व के वास्ते 
मिपदी का सिद्धान्त उन्होंने 'जगत्‌ समक्ष रकखा है। त्रिपदी 
अ सिद्धान्व यह दे कि-पैदा होना, नाश दोना और खिर 
रना| वे धमंवाली वस्तु * सत्‌ ! कही जाती है। ( उत्पादव्यय 
भेन्युक्त सत्‌ ) | इस लिए जो जगत्‌ को ' यह छुछ दे ” 
रस मानते दूँ वे सत्यवादी नहीं दें । 
पंचभूत विपयक मान्यता भी उत्त की भूलों से भी नजर 
आग हैं। केवल कल्पना के अश्व दौडते नतर आते हैं । इम 
पड उस का उल्लेख करते हैं । 
पृष्टि कदुलबाद की मान्यता 


+ अन्योक्षत साया.में' चेतन का परिस्फुस्ण दोने से उस के 
पैस:अधान माया द्रव्य (जो व्तेमान सृष्टि रचना के पढ़िले 


(४६ ) 24 
लब्ध था ) में जम पेदा हुआ | इस छोम से सभी जगइ दूछ 
परमाणु दो यये और [फिर उस परमाशुओ्रों में रही. बथफ: 
और भाऊुपेक शक्तियों जायूत हुई । उस्र से वे सब या, 
पकट्ठे हुए भर उनका मिन्न मित्र समूद्‌ यने। इन समूहों से 
समूह क्रिया के समय एक एक मध्य्िंदू की और अन्य पर 
साणु क्रकर्पण से आते हैं ओर तब सूदुम आपात से वृरसआ' 
शद्द (ध्वनि) पेदा द्वोता दे यद्द स्पष्ट दे। माया के यद पावर 
विकाररुप द्रब्य को आकाश कहते हैं॥ उसका सास गुर 
शब्द हैं। और उसका स्वरुप अवकाश दे । और किए रह्गुए 
सहित श्राकाशद्रव्य की उत्पत्ति के बाद उस के किततेक की 
भासुओं में विशेष ग्रति पेद्ा द्वोने से ज्यादद आगरा 
(स्पर्श) वैदा हुआ और उस् से यद्द द्रव्य के परमाओुर्शोंरे 
अग्तितस्‍्व की उसपत्ति हुई॥ और अग्नितरब के किवतेर 
परमाणुओं में से रसरूप जलतस्थ की उत्पत्ति हुई ॥, भो' 
जलवत्त्य के किवनेक परमाजुओं में से एथ्बीवत्तर पैदा हुआ 

- रस तरह आकाश-वायु-अस्नि-क्षज और ्रध्वी यद्द पाँः 
वक्त के परमार अर्थात्‌ तन्‍्मात्रायें प्रथम उत्पन्न हुई | ये स* 
पंच सद्दाभूछ कहा जाता हैं | सृष्टि सतना के आरंभ में कर्ता 
गन का अव्याकृत माया में स्कुरुण होता है। और घोर 
झोने के बाद परमाणुओं की आकपषक और उत्सारक शक्तिय 
जाशव दोती है। और परमाणु के समूह टकराते हैं, उस् रे 
ध्वनि होता दे और फिर यायु होता है ह 


४ योग दिवाकर 


( ४७ ) 


यह ईश्वर माननेवाक्षे को ठीक छोता दवै। और वह केवल 
इत्पनासृष्टि के तरंग, मात्र हैँ | और यह कथन सत्य नहीं हो 
सकता | क्यों कि प्रथम ईश्वर रृष्टिकर्ता नहीं हो सकता | ओर 
जो सर्वज्, निष्किय प्रभु दे उस का अव्याकृत माया में स्कुरण 
कैसे द्ोगा (-सांख्यादि दाशेनिक भी इस का विरोध करते हैं | 
फिर इस कथन को सत्यता फा आधार दी कहाँ रहा ) भूव 

ही बतलाता द कि वद्द फोई जीववाक्षा वीजक द्वोना 
चाहिए ] जैनशास्र में 'पृथ्बिकाय, अपूकाय, तेउकाय, बायु- 
काय और वनस्पतिकाय ये पांच प्रकार के पक्ेन्द्रिय जीव कहे 
हैं। उस के सूदम और बादर दो प्रकार करें हैं | जो सूहम है. 
वह चोद राजलोक में व्यापक है। वे जलाये जल नहीं सकते, 

पर तूद नहीं सकते, केवल सर्वेज्ञ या दिव्य चज्ुधारी 
उस को देख सकते हैं। चमेचक्ु से वे देखा नदीं जाता | और 
नो बादर हैं वे स्थृक्न होने से सभी देख सकते हैं। ऐसा 
मानते से इंश्वर को भूत बनाने की परेशानी नहीं द्वोती | वे 
गे एकमें से दूसरे नहीं हुए मगर व्यक्तिहप से वे स्वतंत्र दी 
६। उन के शब्दों के अये से भी यह सिद्ध दोता है ) उन के 
भेद भी भिन्न मिन्न हैं. और वे शाख्वव भी हैं । मिनेश्वर भद्दा- 
सुने जगत में ६ द्रव्प दी बतलाये हें | वे सब्र शाश्वत दें और 
उनका अभ्यास दरएक मुसुछु को करना चादिए। & द्रव्य ये हैं। 


| पर्माह्िकाय ( गतिकियापरिणव द्वब्य ) 


* अपमोस्तिकाय ( स्थितिक्रियापरिणव द्रच्य ) 


भंयात्ना ) दे 
युदृगत़ जिस का गक्षना, पढ़ना, 
/ झादि त्माव इेबइ) - हद 
फ्राय ( झनंत योय ) +फ 
5 शक ( नवीन भर आयीन पुदुगक्षों रत झारयमू 
दे से द्रब्य कहते रद्द) ः 


पाल... अनरशीन दिपय् कुछ जिसने का आरायग् 
हैं ($-बन् में सत्यज्ञो 


न्यश्नोषफ प्री सत्य की ग्रोज द्र्ट्। ह 
; 8 की तरह सार बलुु हो प्रदण करें । 
जैनदरशन फिवना विशा७ > 


४ युदृयलालिशयय ५ 
होना, मिल्नना, 
६ जिवास्ति 


उराक्ष दे, वह सर्वक्षज्थित हे, गा 
दोषापाते से दूर है, कस क्ले सिद्धान्त सर्वमान्य द्दो सकें 
» नस में संकृचितता जे जया 


भी स्थान नहीं है ऐेसा समर 


भोर यही कहने रा भन्तिम ध्येय है। 





, जैन तखसार सारांश, 
पु अजय शऔ४«- ---+ 
दितीय विभाग- 


गीमान्‌ खरतरगच्छीय वाचक उपाध्याय थ्री घरचंद 
विद्रुध विरचित« 


* .. जैन तक्तसार. 
( ग़जर अशुवाद-रहस्य. ) 

.... प्रथम अधिकार- 
हि आत्मा और कर्म का स्वरूप- 


इंशुद्ठसिद्वान्तमधीशमिर, श्रीवर्धमान अणिपत्य सत्यम्र्‌ | 
अपोसापृच्चोचरदानपूर्व, किख्िदू विचार स्वविदे समूद्दे ॥ 
2 5: ५. हक) ५ रे 


( «० ) 
थर्य--तिस छा विद्धान्त संशुद्ध अयोन्‌ दोप 458 


हि अतिलय %, सत्य, परनेय( शी 
और जो आताईि अधिरायों स् दांप़् है ऐसे तय, 32 हा 
वर्धमान स्मामी झो नमस्कार डरद्धे स्तर (घात्मा) दवा | 
ओर आत्मा संबंधी अ्भोचर पूर्वक कुछ विचार बवत्ाग [! 
झात्मा, 
प्र--थात्या कैसा दव? 


उ--आात्मा नित्य, विभु, पेवनावान्‌ भौर अहपरी ईद हि 
प्र--भात्मा नित्यानित्य डिस वरद है ! रा 
उ--भात्मा द्रव्यकप से नित्य हैं, और मुष्प, देव, कि 
दि भवमद्यरुप पर्याय से भगित्य ३।, दर 
प्र--विभु अधोन्‌ क्‍या ५ सा ह 
उस अथाद व्यापक, जिनमे सर्घन्र व्याय दवोने की गा 


होवी हैं, परन्तु सामान्यत: सरारीर में दी ब्याप्त होम 
रहता हू | आई 


रूपी अर्थात्‌ रुप, आकार, आकृति, या मूर्ति रहित के 
अरूपी कहते ् 4 जिस फ्तो चरय-मंघ-लूस -भोर सर 
"हों दोवे वे भी भर 502 


(६५१) 
2 कक: 
,#-कर्म कैसे दोते हैं 
उ--छूमे जढ; रूपी और पुद्गल परिणिमवाले दोते दें । 
प्रु--जठ जिसको कहते हैँ ? 

'इ--ज्ो चेतना से रद्दित दे बच जड हैँ । 

प्र--कर्म ड्ेसे ््‌प 
उ--कर्म रूपी हैं| ( कमे रुपी हे मगर अति सूक्ष्म दोने से 

* अर्मचछुओं से उस को नहीं देख सकते, केबल- 

' ह्वानी'उस को देख सकते हैं. ) 

'प्र---पुदुगल किसको कद्दते दें ९ 

छउ-+-पुदूगछ अर्थात्‌ पूरण, (स्कन्य की दृष्टि से मिलना) और 
गंलन ( ज्ञय दोनेवाला ) स्वभाव जिस का दें. उस को 

'.. पुदूगल कहे हैं । 
2) जीव, 

अ--जीव कितने है 

/उ>-जीव अनन्त हैं । 

प्र--ज्ञीव के कितने भेद हैँ ओर वे कोन फोन से हैं ९ 
उ--चीब के दो भेद दं | (१) संसारी (२) सिद्ध । 

प्र--संसारी जीव किस को कहते है १. -. 


उ-जे फमे सहित दे बद संसाटी जीव हैं। 

प्र--मिद्ध फे जीवों डा फया धच्चण ईं ?ै 

उ>-नो मंपूर्य कम से दिए होठे है मे पिद्ध हे शोर 
फहतावे हैं । सर 
फौन से हैं ? 


उ--खंसारी जीदों के मुख्य दो भेद हैं। (३) ह्वापए 
(३) धस । 


प्र--खाबर के दिवने भेव हैं और वे फ्रोन झोन से हैं! 


उ--स्थापर के पांच भेद हैं | (१) एप्वीझाय, (२) भपुझप, 
(३) ऐेचफाप, (४) वाउडाय, (९) बनस्पविराप |... 
प्र--न्दरियों कितनी हैँ ओर उन के क्‍या नाम ६१, 


उ--झन्द्रियों पांच हैं | (१) सरक्द्रिय (९) रसेलिर 


प्र--संसाश जीद डे मुज््य किदने भेद हैं। भोर वेः ग्रे 


(३) माणेन्द्रिय ( ४ ) पश्रिख्धिय ( 4) ओपेस्दिय। 
प्र--प्स के कितने भेद है और वे कोन कौन से हैं (-. 
उ--भस के घार भेद हैं| (१) ग्रीनिदिय (२) परील्िय (२ 

चतुरिन्द्रिय (४) पंचन्द्रय ) न 
स-- स्थावर फ़िस को ऊददे रद? 


उ--जो स्थिर रहवा है बह स्थावर हैं.! 


- ( ५३ ) 
'प्र--तस जीव किस को कहते हैं ? 
“उ--छो ख्वयं गति-विगवि, चलता-फिरता हें उस को नस 
|,“ कहते हैं 
' प्र--किस् इन्द्रिय में कोन से जीव होते हैं वद्ध बतलाओ 
“उ--शध्वी-जज्ञ-अप्रि-वायु-वनस्पति यद्द सब जीव एके- 
न्दरिय कहलाते हैँ | कृमि आदि जीव द्ीीन्द्रिय। चींटी 
*.- आदि जीब त्रीन्द्रिय | श्रमरादि जीब चतुरिन्द्रिय और 
* देव, मनुष्य, नारक, पश्च, पंखी, मत्स्य, से, नकुक्ष 
- -- भादि पंचेन्द्रिय कदृलाते ह्। 
प्र--पंचेन्द्रिय के कितने भेद हैं ओर उन के नाम क्‍या दे ? 
उ--चार भेद हैं । (१) देव (२) मलुष्य (३) नारक 
(४) तियंच | 
अ--बनस्पति के मुख्य फितने भेद दें और उन के नाम 
,. क्या दे 
उ--बनस्पाति के मुख्य दो भेद दें।(१) साधारण (२) प्रत्येक, 
प्र--साधारण वनस्पतिकाय किस को कहते हैं 


उ--जिस का शिर, जोड और गांठ गुप्त दोती है अथवा 
जिस के एक समान दूकढ़े दो सकते हैं अथवा जो 
तन्तु रद्दित दोते हैँ अथवा जिस को कांट देने पर भी 
उगवाटएमे आद; दत्ति, गाज़र./ कंबारपटा . क्लकज 


(«४ ) मय 
इयादि पो साथारय वनस्पति में मिलते ईँ दिस हे की 
शरर में धनस्व जीव होते है| सापारण पनसतिभ्धर : 
की अथवा अतन्तकाय क्री 'निगो३ ' मेसी सी संक्षा है।, 

प्र>-मतेक बनतिकाय झिस दो पद्ते हैँ ? 
उ--जिस के एक शरीर में एक पीर दोता टे, बहू प्रसपो४ 
चनस्पठिद्धाय कही जानो है । * 
प्र-“शध्यी आदि एफ्रेन्द्रिय जोब के कितने भेद-हैं भोर 
उस के क्या फ्या साम ह्वए 
उ--परेन्द्िय जीव के दो भेद हैं | (१) सृर्म (२) गाए 
( स्पूल ) 
प्र>-सूदम किसको कद्दते है ? 
उ--जो जीव संपूर्ण क्षोझाझारा में ब्यान्त रहते हैं मगर पर्न 
भद्ठुभों से नहीं देखे जाते ये सूएम जौंब पे जाते है| 
प्र--बादर किस को कहते ट्र 
_इ--जो जीय यर्मचछुचों से देसे जाते हैं 4 बादर होते है। 
प्र--जीबों को छित्तनी योनियों ( पैदा दोसे का स्पान )६। 
घ--८४ लक्ष .जीवयोनियों हैं | के 
प्र--झोनि का क्‍या अरे है बदद विस्तार से कहो 
उजौवों के उसाचि स्पान छो योले कहते है | उयति के 


५, (५६) 
समय जो समान स्पशै, रूप, रस, गंध और वर्णवाले 
, होते हैं उन की एक प्रकार की योनि कद्दी ज्ञाती हे । 


--%र्म कितने हैं ? 


“जीच से अंनन्तगुना ज्यादद दें | जीव के प्रत्येक प्रदेश 
» में शुभाशुभ कर्मों की अनन्त बगेणायें ( समृद्द ) होती 
* हैं| उत्तर को सर्वेज्ञ ही देख सकते हैं | 


“-संसारी जीय कैसे द्वोतते दे बह हम को उद्दाहरण के साथ 
यतलाशओो ९ 


+-खान में जैसे सुब्ण मिट्टी से व्याप्त दोवा हैं. उस तरह 
“ ज्ोझ्ाकाश में संसारी जीव कर्मो से आवृत्त होते हैं | 


+--भिन्न जाति ( खभाव अथवा सत्ता ) वाले कम के साथ 
आत्मा का सम्बन्ध कैसे द्वोता दे ? 


;--ज्िस तरद्द खान में मद्ठी ओर सुबणे का, अरणी के काछ 
में अरनी का और उस में रहे हुए अप्रि का, दूध और 
उस में रदे हुए छूव का योग समानकार में द्वी हुआ 

“ झ्लोता है) तथा सूर्यकान्वमाणि फा और तत्रस्थ अमृत का 
योग समानकाल में दी हुआ द्वोता दे | उसी तरह फर्मो 
का और आत्मा का सम्वन्ध ज्ञानियोंने अनादिकाल से 
संसिद्ध कद्दा है । 


प्र+-आत्मा फमे से कैसे मुक्त हो.सकता.दै * 


"कम 3 का 


( ६८ ) पु 
प्र->मीव झोर फर्म ये दोनों झुब् भी नहीं दै देखा आय 
जाय वो क्या कुप्र आपती दे ? दा 
उ--नहीं, ऐसा मानना भी टीफ नद्दी दे | फ्यों द्वि भगर शोर: 
नहीं दे तो इन रनों पी गासितित झा शान दिस को डुच्चाँ 
५ गरस्रेश--इध पर से एम देस से हैं [कि भाला घोर 


फंस का सम्बन्ध झनाईि समय से हे। और यद्द मानव 
युक्ति संगत है । है 


/ अतान तिमिर भासकक / * 








हितीय अधिकार- 


 ज्ञीव का स्वभाव कर्मग्रदण करने का है । 


प्र-कर्म जड़ हैं तो क्‍या वे स्वयं जीव का शाश्रय ले 

*' सकते हैं १ 

उ--हां, जैसे लोहजुम्बक लोदे को अपनी ओर खिंचता हे 

|. बैसे कमे भी स्वयं आश्रय के वास्ते समर्थ हूँ । 

, प्र--आउ्मा युद्ध ( चेवनायुक्त ) हैं| ओर इस कारण से 
शुभकर्मो का ग्रदृण करे यद्द ता स्वाभाविक है । क्‍यों कि 
जीव सुख का अभिलापी द्ोठा दे ।; मगर जब उस 
को दुःख अभििय है! तब अशुभ कर्मो को क्‍यों भहण 
करता दे * 

' छु--जीव सुख दुःख के जो पाँच हेतु ( समवाय ) है उन्त 
की प्रेरणा से बह समजता हुआ भी शुभाशुभ कर्मो को 
प्रहण करता दे । पांच देतु के नाम इस तरद हे 





(६० ) , 
काल ( जिस इज में जो कुछ दोनेबाला हो द्द ) 
स्पमाव ( जीर को प्रहण करने का ) 
नियति ( भवितर्यता, दोनद्धार ) 
पूवेद्धन ( जोवने पद जो फर्म ऊिसे ये ) 
पुरुषकार ( जीव फा उद्योग ) 
जैसे कोई धनवान भयुप्य भाविवब्यवा से पफि 
होकर स्वारिष्ट मिठाई भोर यक्ष को जानता दुभा मी सह हो 
खावा एैँ। कोई सुसाकिर इणस्थान फ्रो पहुँचने छे वाले शुनाः 
शुभ स्पातों का उल्लंघन फरता दँ | चोर, परस्रीगामी, व्यागंणे 
मतथारी और म्राक्षय जानते हुए भी धुभा्ठुम इत्य को करते 
हैं। मिछुक, बंदियन ( भाद इत्यादि ) और वत्त्यज्ानी, योगी, 
भिष्ता को ह्निग्प ( पृवादि स्नेह से युक्त) अथवा रस युक्त घाव 
कर के जेसी मिली बेसी चारोगते है | युद्ध में घिरा हुमा एर 
जानता दुआ भी शबु, मित्र सी इत्पा फरता है और रोगी कुपलर 
को जानता हुआ भी भवितव्यता से उस फा सेवन ऋूरटा दै। 
प्र---धीष, शान के दिना कर्सों को क्या प्रहए कर सफठा दे 


'उ--मिना ज्ञान लोदजुम्पक जैसे लोह को सिंचता दे जैसे 
आलादि से प्रेरिद जीव भी बिना शान समापस्श शुभा- 
, यम कर्मो छो खिंचवा दे । & 


एफ षेसला 





: , तृतीय अधिकार. 


*' अमृत आत्मा मूर्त कमों को अहण करता दे । 
(--जीव स्वयं अरूपी होने से दृस्तादि और इंद्रियों की 
, सहाय के बिना फमे क्रिस से प्रदृण करता दे । किसी 
को कुछ प्रदण फरना द्वोता दे तब बह प्रथम वस्तु का 
निरीक्षण करवा है तत्पश्चात्‌ हस्तादि से उस को प्रहरण 
: , फरवा दै। आत्मा वैसा नद्दीं हे तो फर्म को केसे 
ग्रहण करेगा ९ 
ई-आत्मा अपनी शक्ति से तथा कालादि से प्रेरिव होकर 
इन्द्रियों की मदद के बिना भविष्यकाछ में भोग्य ऐसे 
कर्मों को प्रदण करता हे । देखो | ओऔपधियां से सिद्ध 
पारद की गूटिका | यद्यपि उस को द्वाथ, पेर नहीं होते 
सद॒पि दुग्धपान कयया जाठा है रांगा और जल को 
* बह शोष क्षेद्ी हे । शब्दवेध करने की वाकाव देवी दे 
ओर शुक्र की वृद्धि करती दे तो फिर मिस की आविन्त्य 
शक्ति दे वेसा आत्मा क्या नहीं कर सकता? और 
भी टेखिए | बनस्पाति बिना- द्वाथ-पैर आहार - 


2 


( छर ) 


४प्पी दे । भ्रीफल्ारि के मूछ में जत्न दाक्षा : 

ओर फल खो मित्नता दे | इसमा दी नहीं प्रापः- 

जे ख् जन यो जेझ८ भार दोवी है।इस तय 

भी कर्म को प्रहण करवा है | ० 

प्र--यस्‍्तु स्वयं जल अहय फर $ आई दोतो दें गो 
जल की राक्ति से वद आई नहीं देती ! 

उ--धगर जल की शाफि ४ ही शाई होवी हे को. 
रीलीआ पत्थर भी आदे होना भआईिए। 

साराश---संरुप में यही जियने 

जो चीज भदय करने योग्य 

करता हैं ) दृशन्त के सौर पर 


उने का मतलप दे हि 
दोती है, बहू उस चीज को पा 
लाहयुम्बफ़ यह सप को घोर 
लोदे को दी सिचता ड्ै लिए भवितव्यता फ्े * यशा हो' 
जीव तदू तदूः के है। जैसे स्वप्नत्थ मत 
से रता दे। उस समय उस ह पां' 
झांनेन्द्रियोँ और फमन्द्रियाँ ऊुथे फ्रिया नहों ऊसती तेर मे 
क्या आत्मा फर्स को नहीं प्रदय करता ? रा 
प्र--स्तप्र यह क्‍या अम हैं 


उ-ननहीं, यह प्रम नहीं 8, ७... ... 
9४०6, 


$ दे ) 


7 उ--जीब गर्भ में शुक्र और रज् ( रूवीर ) के मध्य में स्थित 
.' / होकर यथोचित्र आहार को मरहण कर के इन्द्रियों की मंदद्‌ 
/. कै बिना- जल्दि, से सब धातुओं को पेदा करता दे। और 
सोममार्ग से आद्वार लेकर खल फो द्याग कर के रखों 
-का आश्रय लेता है | और उस के मल को जल्द जल्‍द 
' » बढ़ से ह्याम करता दै। और भी सत्व-रज और तम इन 
तीन गुणों को धारण करता हुआ सद्ज्ञान-विज्ञात्- 
 , कोष-म्रान-माया-लोभ-द्वितादित--आचार-विचार--- 
'. विद्या-रोग-समाधि आदि को धारण करता दै। इस 
तरद आत्मा बिना कर्म की मदद के शरीर के भी- 
, «' तेंर' की क्रियाओं को करता रहता हैं.। और समय 
' संपूर्ण होनेपर जैसे कोई मकान में से किरायेदार चला 
'जांता-दै बेसे यह आत्मा भी शर्रीर में से निकेल जाता हैं. । 
:. भावार्थ--इस तरह आत्मा शरीर में स्थिव द्ोकर, देद्द 
में व्याप्त होकर, इन्द्रियों की मदद को छोड कर फ्रियाएँ करता 
है। और सूक्ष्म वथा स्थूज् रुपी द्रव्यों को ग्रदण करता हैं । 
सब सूक्ष्मतम कर्मों को भी क्‍यों मरदण न करेगा १। और 
यह झात्मा रुप तथा इंस्तादि से रदित दोने पर भी ऐसे 
रुपी शरोर को आद्वार-पानादि इनद्रेयें के विपय में तथा 
शुभाशुभ आरंभवाले कर्मो में किस तरद प्रवृत्ति करावा है यद्द 
बात विचार के योग्य दे | अगर जीव के प्रयत्न के बिना द्रयादि 
अज्जञ कार्य करता दे वो शय में (मृवक)-कि जब ओत्मा निकल 
“ ज्ञावी दे तब-किया होनी चादिए | इस से सिद्ध दोवा है. 











(६४) 


चात्मा ही शुभागुभ कर्मों फ्रो फरत दे | भडेसे भंग कुछ नहीं 
छरते। और भी ध्यानी मद्टात्मा वाह्यगत इन्दियों की मदद डे विदा 
इस्ट्वित कार्य करता दे और जज, पुष्प, 'पल्ल तथा दीपहि के 
विद्या भी केवल सदूभाव से पूजा सफल्त करदे है. वैसे दिता रिश् - 
जप फरते हैं । विना कर्य और सुन भी कैते दे। इसी तर रा 
जीव भी इन्द्ियों भर हस्वारि छे शिना फ्राछ, समंवाय भारि 
से प्रेरित द्ोफर कर्मों रो पदझ करवा हैं। 9० ५ ० 


प्र--जौप के प्रत्येक प्रदेश में अनस्त फसे ख़गे ुए हैं १ 
वे पिन्दीमूत द्वोझर क्‍यों नहीं दिखते ; 

उ-- सूदमठम फर्मे घने पचुचें। से नहीं देखा जाता, मा डाती* 
जन दी उन को अपनी दिव्यशान दृष्टि से देस सफते ह्षा 


उदाहरए+--- किसी पाव या यच्चारे में छगे हुए सुगंब- 
युक्त या दुर्गधयुक्त पुदुगत्तों छो नासिफा्माय जाने से ; 
हे परन्तु पिण्ट्रीभूठ होनेपर भी नयतादिक से देख नही 
सक्ते, मात्र ढेयलक्षानी द्वी उन को ययार्य रूप से देख 
सके दे। इसी तरद सिद्ध किया हुआ पारद में सुव्योरि 

,  देट्टि से देखा नहीं जात परन्तु जब फोई &िद्ध योगी- 

५... थैदप उन सुबणोद़ि को पारद्‌ से बद्ार निदकाह्ता ईँ' 
चघ है उन को सत्ता निश्चित दोवी ६! इसी वरद जीर 
को लगे हुए कर्म मात्र केवलश्ानी दी जान से दै* 

... अन्य कोई नहीं । कम 
>>" ---००.० हु 





“# जीव ओर कर्म का संयोग । 
पै० जीव अमूते है और कर्मसमुदाय मूर्त दे | दम उन दोनों 
..« का संयोग कैसे दोगा 


४५ जीव की शक्ति से और कमे के स्व्रभाव से दोनों का 
संयोग दो सकठा दे। गुण का आश्रय द्रव्य दे। “ गुणा- 
नाम आसवो द्रव्यम्‌ ” संसारी जीव-द्रव्यका गुण फमे 
है। और इसी से शुण गशु्णी का आश्रय करें तो स्वाभा- 

८ बिक ही दे । उदादरण दम ले सक्ते हैं. कि आकाश जो 

: - अमूते दे, उस फो विचक्षण लोग मूर्त और भमूते का, 
गुद और लघु आदि सर्व पदार्थों का आधार मानते हैं । 
और भी बिचार कीजिये कि अरूपी आकाश हसंशां रूपी 
द्रव्यों को कैसे घारण करवा दोगा ) और भी विपय-- 

६ है है 20% हक हु 


(४६६ ) 


कपायादि को, काम झत्ागुण क्रियाओं जो आस शर्पर 
में भरग्य रूप मे रदने पर भी डेसे पारण उसी है - 
घोर यह दस्पसान देह को भी जीव कैसे परख्य ' रर 
हे, जैसे कपूर, दोंगारि फ्री अच्दी-चुरी यंप सिरे है: 
सुताबिक भाकारा णो भासय कर के रइती दे गैसे. अई 
भी जीव को झाप्य बना छर रन्‍वे हैं । इलाद प्रतृड: 
देशान्तों से निश्चित दे डड्ि इसे भात्मा छा भाषय के 
हैं । झगर कोई कहें डिन्युय थे रारीर मे रदवे हैं मे. 
इस उत्तर दे सझते हैं # मृत्यु के बाद राटीर होने परमो - 
गुय क्यों नहीं क्षति ? भर भी , भुब्दर्यार मा 
खीझार करने से भात्मा चोर झमे का भाभयाभेय भाव, 
आप/रपेय सम्पन्ध भी निश्चिद झर सडेते हैं-! 


] 





हे १ )// छः | ह हे 





मुक्त जीवों को कर्मबन्ध नहीं होम, 
7 झगर जीव का स्वभाव कर्मम्रदण करने ऋ | ८ न की 
अपने स्वभाव को छोड कर मुक्त केसे ह॥६ ? मी 


' जाव और कमे का सम्बन्ध अनादि,ऋ(छ 24% 227 | 
भमुक सामग्री का संयोग द्वोने पर वह द्र्ध्क न्यू 
है। दृष्टान्व यद्द दे कि पारद का लक हक का 
आग्नि में अस्थिर रदने का दे। दो # अड़ ध 
तथाप्रकार की भावना देने से कट, धक्के 









६: छः 
रेइवा है | यद्यापि अग्नि दाइक खा हक दियद 
पारा स्थिर रदता दे।. 7 ६.० शब्द 
दिवीय दृष्ठान्व-अग्नि में दाइकद्ा 2. हर 

£ अद दड़ मी 


ओऔषपशि से प्रयोग किया जाय दो. 2 
दब 2 





(६६) 


सहते हें । आम्िमछुऊ प्र प्षी को झानि भरता से) 
बदल देने से नहीं जज्ाती । है 


लोदघुम्पकपापाय में लोइमद्य करने प्म स्‍्ामात 
अगर अप्ति से जबयद मारा जाता देश उस डे हुई 
इस्ण फरनेयाक्षी छो३ भोपदि से संयुछ किए जाता हे 
उस का छोहपहण करने का स्वमाव मटट हो जाता है। ' 
का प्रकृतिस्िद्ध स्वभाव बंघल है परन्तु जब मरा का 
निरुंद ड्िया जाता है बब पद स्वभाव चला जाग 
भाप्ति करा लमाप जलाने का है परन्‍्तु भ्रभ्नज्र, सुवर्स भो८र 
फऊम्यक्ष बथा सिद्ध पारद को नहों उल्लाती वो उस का पा 
भाव उस समय पढद्धें जाता दे १ 2 
सारोश--पाख, शोदयुम्व्, भाव्रि भारि में अमूछ ६ 
फरने पर जैसे मूल स्वभाव नह दो जाता दे पेसे “जार 
लभाष सिद्धरा में घत्मा पावा है गे 
भार है ९ ६ पक 
4०, सिदजीब से फ्मंबन्ध झसे नहीं होता ? 


ड० धान्यादि का बीज जलने पर जेसे मंकुरोलतति नहीं शे 
* ेसे फर्मेबीज जलने पर कर्मेयन्ध नहीं होता | मर 


 शरय फल प्रया 77:7८ # 'झु्यदि मु 


जा्ों नियण आदर, भय, मैथुन और परिषद ये चार! 
भा का त्याग बर डे परपरुप पद हुए है ।.,, . हसद 








: कम्तों का कोई प्रेरक नहीं हे । 
जगन्‌ के प्राणी झमों के मुताबिक सुख दुःख को पाते दे 
भयर उन कर्मों का प्रेरणा करनेवाली फोई व्यक्ति या 
एपर दना चादिए | फारण यह दे कि जीव स्वभाव से 
पुध्ध को चाइनेवाज़ा और दुःख का छेप करनेवाढा दे 


वो फिर खेच्छा से शुभाशुभ कर्मा को बह भोग नहीं 
सफता । 


जीप झा स्वमाद शुभाशुभ कर्मा फा मदुण करने का है। 
पस्ध को अपने फर्मो फे सिवाय झोई सुख दुःख को नहीं 
देता | जो कम के सिद्धान्त फो जानते दूँ ये फमे फो ही 
भारय, मगवान,, स्वभाव, अदृष्ट या विधाता के नाम से 
गानंठे ६) 

फ्रमे अजीव, जद हैं इस लिए दे स्वय॑ कुद नहीं कर 
सकते । कोई भेर४ अबरद दोना छादिए 


9७ 


( ७० ) न्‍ 
फर्म जद ई मगर उस छा स्वमाव प्रेहा ईैडि ! 
किसी ही ब्रेग्या फ्रे दिना स्वयं भात्मा को सलहप 
योग्य फल देवा दे; भौर इसी से उस का छोई प्रेएक ५५ 
चौयों झा फेंके साय केसा सम्पन्प दे (... 
जो जी धजीय राटेर करे साथ सम्पन्ध रस के बेगा 
जीवित हैं, भूगफाज्मं जीमित ये भौर भविष्य 
जीवित रहेंगे; ये सर्वों झा कर्मों क्रे साथ पैडाठिक की 
है ऐसा शाम्रदार फदते हैं । 
यह जगत्‌ केसा दे ? हि 
यह्द संपूर्ण विश्व पददब्य भौर पंस्समवायरूप है |, ' 
पढड़दुन्यों रे नाम और उस फी पहिबान फराथो। * 


परमोत्विफाय,भपमो स्विछाय, भ्रार्यशात्िकाय, पुदगर्ना 
फाय जीव ओर फाल ये परदव्यों के नाम हैं| पर्मासि 
सतिमें सहायक ह्ोदा है । भपमास्विकः्य स्पिविमें ता 
करता हे । आक़ाशास्विफाय अपड़ाश देठा है। १६४ 
जिफाय से जीव आद्वार-विद्ारादि फो करता है। १६ 
कर्मों फा चन्वमोव हो जाता दे । काल मलुष्णहि * 
समाययुक्त बस्तुओं के प्रमाणमें उपयोगी द्वोता दै। * 
चेवनावाम होता है । ् 
चीव किस के सामच्दे से कम का मदणय, घारण, * 
भोरशमन करवा है? | 


+ 


( ७२ ) 


सेवन करता है । और उस के बाद खट्टा मीट्ठा ( करंभ भार 
खाया जाय वो उस के शरीर में वायु उसन्न द्ोदा है। भर 
चह चायु वर्षोकतु के संयोग से अत्यन्व कृषित द्वो कर के शत: 
के संयोग द्ोने पर ही पिच के प्रभाव से प्रायः शास्व दोगई , 
स्वेच्छिद भोजन से वायु की उत्पति, शद्धि और नाश ये ऐौर 
दशर्यें प्राप्त द्वोने में जैसे काल देतु है वैसे आत्माको भी कर्मोके 
अदृण में, स्थाते में और शान्त होने में काल ही कारण है 
इस तरह आत्मा से उपार्जित कर्मों का काल से ही भोग भौर 
शान्ति द्ोती है। यह होने पर भी जैंसे उम्र उपायों से. श्ः 


प्राप्त होने के पढ्िले भी वातादि शान्त होते हैं बेसे कर्म मी शत 
दोते हैं. । 2 ज 


कोई सी अन्य को प्रेरणा के बिना किसी पुरुष से संभोग 
करें और उस का विप्राक काछ परिपूर्ण द्ोने से श्सब के समय" 
उस को सुख और दुःख होता है उसी तरह जौव के, सात 
शुभाशुम कर्से किसी की प्रेरणा के सिवाय स्वच्याल को आंत हो 
फरके जब प्रगर होते हैं तब जौव को सुख और दुश्ख देते हैं। 


सिद्ध या आसिद्ध पारद्‌ कोई सेगी खा ,जाय 'भौर उस 
यो जब स्वकाज् भ्राप्त होता दे तव बह सुख हुःख फो पाता है; 
या डुवीतत शीतांगक या सन्निषातादि रोग जिस शंगर मम 
रे हे उस रारीर को सवाल प्राप्त होने पर दुःख. देवेः हैं। 
दर भी चेचक, सीवणा भादि बाचरोग की गरती की असर 


ऐे आस तक शरीर में इद्ठी है । और घय, आश्ेविन्डर, उदपण 


5 आदत 
! 
हंस 


( ७३ ) 


पहपाव,भधांय भौर शीतांग आदि रोगों का परिपाक सदस्त 
जि के पश्मात्‌ शाश्नविशारद वैधलोग क्ानयज्ष से कहते हैं । 
मैसे झृतिम विप तत्काज्ञ नाश करनेवाला या मास, वो मास, 
पे वा दो वर्ष के बाद नाश करनेवाला दोता हे उसी तरह 
मे भी अनेक तरह के और मिह्नमिन्न स्थिति के दोते हैं जो 
पे, खाल को प्राप्त दोने पर स्वयं द्वी स्वकतों जावि को चादश 
पक देते हैं । जैसे बसनन्‍्त, देेमन्व, वर्षोदि ऋतुयें स्वकाज्ञ को 
पल ह्षो कर मनुष्यों को सुखदुशः्ख 'ेती हैं उसी तरद फर्म 
पमुदाय भी सत्र स्वकाल को प्राप्त दो कर के किसी की प्रेरणा के 
बता झात्मा, को सत्वर सुखदुःख पहुँचाती दे। और भी जैसे 
पेच से उसन्न ज्वर दशा दिन, फफ से वार दिन, वात से साव 
पैन और बिदोप से पैदा हुआ ज्वर पंदरद्द दिन रदृता दे उसी 
बरह कृतकर्मो का स्थितिकाल भी मिन्नमिन्न द्वोता दे । 


. 'और भी आत्माने जिस तरद के पूर्व आचरण किये दो 
उसी वर के अह्द भी जन्मकुण्डली में आते हैं । उन प्रद्दों का 
इक्ष जैसे मद्दाद्शा, अंतर्दूशा सदित खस्थिति फे मुताबिक- 
किसी की प्रेरणा के बिना स्वभाव से द्वी भोगे जाते दे 
उस तरद अन्यकर्मो से अंतरित ( अन्य जो फमे आत्माने 
किये ; हो उस का फल्न परिपराक काल आने पर खय्यं दी 
मोगे जाते हैं;। परन्छु कभी कभी जैसे स्वादष्ट भोजन शरीर में 
पत्काल, दी बातादि-को पैदा करता दे उसी तरह उम्र कर्म. ” 
भात्मा-को :उत्काज़ दी-फल्न देवा है और भी जैसे “कोई 


अअक्त करार मुलरमनहु अं 


( ७४ ) 


नहीं जानता है कि * यह ह्विश् 
जब उस का परिपाके फाल आता. 
डैव था दुःख देती हे उसी तरह कर्मप्रहण के समय' 
उस की शुभाशमवा को नहीं जानता ड्िन्तु ऊमों के परि 
उेज या डुःख अवश्य देते हैं | नर: 


से उदय में आते हैं. बढ, ड्घ्त 


3० कर्म चार ब्रकार से उदय में आते हैं | 28038 
मथम प्रकार-..हघर ही किया अच्छा या बुरा कर्म । 

थार मे भाया े। देशन्व के तौर पर जैसे सिद्ध | 

या राजा (पी सत्य वस्तु भी लद़मी दो ली है हा 

चोरी भादि अमशस्त कारये यहाँ ही नारा के लिये होगे हैं; 
दूसरा 


सकार--इस भव में किया कम अन्य, भव 
- देय में आता जैसे 


। जेसे वषोपतारि अशस्य आंचरणों । 
+08९० मिलते! हैं ; और विरुद्ध आचरणों से, नरका। 
ज्ञते हैं आज 


$ २ | 

फेस मखार--.पूपेजन्म मे इतकर्म इस जन्म में दर 
ऊतक इस जन्म है, 

दै।ख को देनेवाला दोवा है । जे डिसी गृदस्थ के बहोँ ज* 

'उन का जन्म होवा है । जैसे | 


है तब ने लगवी है,- मा 
“कर विदोग दोवा है मर केले 


न्मकुरडती में प्रह भी भच्छे) 
उथ अन्य, किसी डेदस्थ के वहाँ पुत्रजन्म से- ऐश.” 


(७७ ) 


संपत्ति और सुख बढ़ता दे और उस के सुकर्म से माता 
'भ्रादि का सुख भी, होता. हे और जनन्‍्मपत्रिका में ग्रद्द भी 
, सच्चे शत हैं । 


चौथा प्रकार--पूर्वेजन्म में कुतकर्म पूर्वजन्म में दी 
' फलदायी होते हैं। अथोत््‌ इस भव में किया हुआ कंमें इस 
“अप में नहीं, इस के वाद के भव में भी नहीं मगर उस के 
बाद के भव में आत्मा को फलदायी होता है | दृष्टान्त यह है 
दि-कोई इस जन्म में उम्र श्रत तपश्चयों आदि करे सगर उस के 
, पहले अगर देव या तिर्यचादि भवों का आयु निर्माण कर लिया 
दो तो प्त्त के प्रभाव से-दीघोयुवाला कोई भोगने योग्य बडा 
- फक्ष-उस के बाद के भव में द्रव्यादि सामग्री का तथाप्रकार का 
एद्य हो तब ही प्राप्त द्वोता दे । 


जैसे कोई मनुष्य यह चीज कल को काम आयेगी ऐसा 
समज, फर आज उस का उपयोग न करते हुए सम्दाल के रख 
'क्षेत्रा है और फिर योग्य समय को जैसे उस का उपयोग करता 
है उसी तरद कमे की स्थिति मान लेनी चाहिए | 


. प्र० फर्म क्रितमे प्रकार की अवस्थावाले होते हैँ ! 


० कमे तीन प्रकार की अवस्थावार्ले होते हैं. (१) भुक्त, 
(२) भोग्य और (३) भुज्यसान । ये सब स्थितियाँ शुभ 
अशुभ को, समान द्वोवी दैं | 





प्र० मुक्त, अयात्‌ क्या ९ 





( ७६ ) 


ड० भरुक शर्थोन्‌ पृथ्वी पर सिर के सूके हुए प्रो के विनदु 


ञ्र 


9 


जय 
० 


थ्प 
ढ़ 


समान जो फर्म होते ईँ ये भुछ झदछाते हैं । 


ओोस्य-प्रप्दी पर गिरनेयाले और सुक जानेवाठे वर्षो के 
पिन्दु समान दोठे ६ । 


मुन्यमान फर्म गिरते मिस्दे सुझ जामेयाल्ले बरषोवि्दधु के 
समान द्वोता है| कर 


भिन्न प्रकार से छहेँ तो-मुख में पादित आदर के छझद॒ल 
समान भुक्त-फर्म, गादित किये जानेबाले फपक् फे समान 
ओग्य फर्म, ओर मदुण फरते कबल को समान सुश्पमान 


कर्म समजना चादिए । 

फेयलज्ञानी भहन्तीं को कमर 3सी स्थिवियाले दोते है 
फेवलझ्ानी के बेंधते कमे वीएण शिक्षा के अप्रभाग पर 
गिरते ब्षोविन्दु की स्थिति के समान ौछिपिविवाल्षे शोठे दैं। 


फ्मोंदि अत्य की प्रेरणा के सिवाय क्‍या कर्म की सीन 
दशाएँ द्वो सकती दै १ | पल 


हों, फप्ोदि अन्य छी प्रेरणा फे विना भी द्रब्य, क्षेत्र 
काल भौर भाव के उस प्रकार फे स्वभाव से कर्मों की 
भुछादि वीन दशाएँ होती है । 


प्र० केवलक्ञानी मदन्तों में इस विषयक क्या ज्यवस्था है 


( ७७ ) 


हउ० उन के विपय में भी यही ज्यवस्था समतलनी चाहिए | 
' अन्त समय के पदिले फेवलश्ानी को भोग्य फर्म नहीं 
होते | भुक्त और मुज्यमान द्ोते हैं । और अन्त समय में 

तो सर्वे कममों के छुय से केबल भुक्त कर्म ही होते हैं । 


प्र० सिद्धात्मा को कया ये वीन दशाएँ होती हैं ! 

उ० सिद्धात्माओंने कर्मों का पूवेनाश किया दै इस लिए 
* उन को ये तीन दशाएँ नहीं दोती | 

म्० भुक्त करे कहों तक रहता दै ? 


च० झुक कमे-इस तरद की स्थिति जिस भय में फ्रेवलशान 
. हुआ दै उस भव के अन्त तक रहती है। सिद्धात्मा में 
नहीं होती । 2 








सप्तम अधिकार- 


>> 


सुक्तिसार्म कभी परिपुर्ण नहीं दोगा 


- ऋोर 
संसार कभी भव्यशुन्य नहीं होगा ॥ 


प्र० भुक्तिमार्ग नही फे प्रवाद फ्री तरद इमेशां जारी दी रदेगा 


और संध्षार फद्रापि भव्ययूल्य मी होगा ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध वाक्य केसे ठीछ हंगे यह उपराहरण के 
साथ समजाइए । 


नदीभों से उद्गमस्थान से जल का प्रवाह इमेशां श्रवादित 
शो कर के समुद्र में जाता दे मगर बरदूगमस्यान छभी 
जक्ष से साली न हुआ भौर उछ्प्रवाइ स्थित भी म हुमा 
और समुद्र कभी पूर्ण भी न हुधा | इसी तरद इमेशां 
भन्‍्यजीय संसार को छोड के सुक्षि झो जाये दे डिन्तु 





य 


- संसार झमी ' खाली न दोगा, और न भव्य जीयों फा 
*. भम्राव दोगो और मुक्ति कभी पूर्ण भी नहीं शोगी | 


और भी जैसे कोई अलौकिक बुद्धिवाला भरुष्य जन्‍म से 
मृत्यु परयन्त तीन लोक के ( स्वगे, मृत्यु, पावाल ) सर्प शाज्ों 
हा, हिन्दुओं के पददर्शनों का और यवनशाश्रों फा भी 
भात्मशाक्ते से सेवन करता हुआ असंख्य पर्षीय भायुष्य का 
पतन करें तथापि शाश्वव पाठ से उस छा हृदय कभी शाझ्मा- 
'रोंसे पूर्ण नहीं होगा और शाल्राज्र भी फम नहीं होंगे और 
ग़ाक्ष खाछी भी नहीं होंगे | इसी तरह संसार से भणे फरितने- 
ही भव्य मोत्ञ में चत्ते ज्ञाय तथापि मुक्ति परिपूर्ण नदी देगी, 
भेन्‍्यों का अभाव नहीं होगा और संसार रीता भी नहीं दोगा | 
रस से लष्ट समजना कि मोहमागे सदेव ध्रिना अतशज ऋ 
बहता रहेगा और संसार भी छमी मन्ययुत्य नहीं छोगा | 









अषप्टम अधिकार, 


नत+ 


प्र० मुक्ति कैसे होती है १ 

प० शात्मगान प्राप्त करने से म॒क्ते होती है। चर 
प्र० अस्य संप्रदायवाले सुक्ति किस से मानते हूँ ! यो 

8० वेष्णव बिष्णुसे, भद्यानिष्ठ ्न से, शेव शिव से 'भौर 


शाक्तिक शाक्ति से मुक्ति को मानवे हैं | उन के मद में 
आत्मप्नान सुक्ति का कार्य नहीं है । 


प्र० विष्णु का क्‍या अर्थ है | 


उ० विष्णु शब्द से चात्मा दी पाच्य- वोस्य-समजने योग्य 
दै। आउ्मा को फेवलक्ान माप दोवा दे, वय बद संपूर्ण 
छोकाक्ोक का स्वरूप जानता दे। अर्थात्‌ छान चह्ढी आत्मा 
और उस से सर्वत्र व्याप्त होने से आत्मा ही विष्णु दे । 
अ० अक्ष झयात्‌ क्‍या ? 


(«८१ ) 

६० अक्ष का “अथे भी आत्मा है। निज्र शुद्ध आत्ममाव 

श्र्थात्‌ पर्ञ्ष ऐसी संज्ञा जिस को दीयी है उस की 
* « भावत्रा करने से आत्मा धी पक्ष दे । 
प्र शिव, अर्थात क्या 
३० शिव अर्थात्‌ शिव-निर्वाण-मोक्ष प्राप्त करमे से और शिव 
, , का कारण होने से आत्मा दी शिव दै | 
7० शक्ति का क्‍या अ्थ है 


९० शक्ति अर्थात्‌ स्व॒ झात्म धीर्य -शक्ति-उपयोग में लाने से 
- आत्मा द्वी शक्ति है। 
. +.- वासयै--इस धरद विष्णु आदि शब्दों से आत्मा दी 
: पमजना और - आत्मा से-आत्मज्ञान से ही मुक्ति है, अन्य 
दिसी से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी ऐसा विचार इमेशां हृदय में 
 एवना चाहिए | 


० झगर आउमज्ञान से भुक्ति न द्योती दो और केवन्न विष्यु- 
“', भममुख से दोती.द्ो तो क्‍या विरोध दे * 

,प० अग्रर विष्मुप्रमुख से द्वी मुक्ति मिलती दो तो वैष्णवादि 
+/ / संन्त, और ग्ुद्दस्थ विष्णुप्रमुख की ही पूजा और जाप 
«« “कं मगर तप, संयम, निःसंगवा, रागद्वेप का निवारण, 
“-* पश्चेम्द्रिय के विषयों से निश्वत्ति, ध्यान और आत्मज्ञानादि 
- क्‍यों करते दे १ यद्द स्पष्ट करना चाहिए [ 


$ ४३ ) 


प्र० छफ, संयम झआादे विषय ही दी मेंतरा हे देखा माय सब, 
सो क्‍या विरोध है २ ३ 
उ० प्रयम्त सवार महू अपत्यित होगा दे झ्ि ' थे दिस, वे 
प्रयुधि में झाया | भगर पिभूनुप्मुस मे पद जड़ को 
दिप्यु को काफी शा दाम वेद झादि इुद सी दे दर 
पद झेसे अन्य क्रो छाव करग सहया दे। ढारफ पर है 
हि विष्छु वो निश्चिय हैं. और निष्किश दो मझिद 
फदना पद ते मूर्या दे ) है 
सोड रुदी में मान्य फामज्रौटा आरि सुंगार सोना मे 
प्ररृष तथा सट्टि के उत्पति-तय-ध्यिलि के कारथरुप 
विष्णु-प्र्चा भौर दि यहाँ पश्य करने के नहीं, हैं. मगर 
जिस का शुद्ध स्वरूप यतजाया दे उस शुद्याम ल्लरूप डो एँ 
प्रदण करने झा ६ | पिजयोरययरि" 
म्र० धष, संयम आदि प्रवृधियों छिस से जुई 
च० पे अ्रध्यात्मयोग से दुईं। उस के सियाप थे अष्टवि्ी 
नहीं हो सच । भगर ऐसा कोई कहे फि विणतु के मक 
योगियोने डीयी दो ऐसा प्रभ सदा दोवा है. छि-श्न भे 
वे प्रवृतियों डिसने ममजाई है दब छना दी दोगा हि 
ये अध्यात्मयोग से हुई । अध्यात्मपोंग के प्रयेता दिप्यु 
नही हो से क्यों कि थे निष्छिद हैं। इस सिप संपे 
प्‌ में यही जिसने का दे कि आत्मफ्ान से दी झध्यत- 
योग द्ोवा है। ६ 


ह | ( <३ ) 
46 |भ्रध्यात्मयोग दिस से आर्विभाव को थाया ? 
३०' अध्यात्मयोग योगियों से प्रगट हुआ और योगियोंने 
|: भी चा्मज्ञान से ही अध्यात्मयांग को पदिचाना अन्य से है 
नहीं; अर्थात्‌ निष्किय, निरिन्द्रिय, निरंजन और एक 
सरूप विध्युप्रमुख से नहीं जाना । न 
2० अध्यात्म योग किसको कहना ? न्‍े 
3०, स्र-आत्मा से समभाव करने से-रागद्वेप के जाने से अपू्व 
 _भास्मलाभ से और संपूर्ण द्रव्यों के यथास्यित दर्शन से जो _' 
'*। ज्ञानबोध द्वोता दै उस को श्रध्यात्म योग कहते हैं. 5 
म० , भ्रध्यात्म योग कैसे द्वोवा दे ९ * 
5० वह स्वत: सिद्ध दे । 20०२१ 
१० 'ख़भाव से मुक्ति मानी गई दे सो छेसे और इप को क्या. 
-. ,अथ है ? ऐ 
० 'स्व अर्थात्‌ आत्मा, उसक्रा भाव वह स्वभाव | मत्व शब्द 
भू! धातु पर से हुआ दे जिस का थर्ये प्रात है। इस लिए 
उस का भी अर्थ प्राप्ति करना योग्य है। और ऐसे अर दो 
स्वफारने पर स्वभाव का अर्थ भात्म-परपि-.. 
और आत्मज्ञान से मुक्ति निश्चित है। 5 
० मुक्ति मागकों रोकनेवाले कौन हैं! 
९, मुक्तिमाग को रोकनेवाले .कपाय है| 
०, कपाय .का 88 «2 हे १232, 


का 





च० 


अर० 


अ्र० 
छ० 


प्र० 


( 4४ ) 
' कप ” भयाव संसार झौर आय? भयीत्‌ थार 
अयातू मिस से संग्रार छा क्षाम-एद्धि दोवी हो झ8 8 
फपाय ढद़ते दे । वे क्रोप, माल, माया भोर ढोन है 
यह चात्मा मो में रूप ज्रावा दै ह 
जब सह यह आत्मा कपाय और डदिपय फो सेवन डा 


5 [सात में नम मे 
है पद तक संसार में दी दे। झोर भात्मश/्त दोने के हा 


फ्रपाय-विषय भोर फर्म से वियुक दोपा दे तय दी मीएं में 
जाता दे । 


ज्ञान, दर्शन और चारित उदय में आये ऐसा कप गा 
बआत्मग्ाफि-झात्मप्ञान प्रगट दोने से झात्मामें भालाई 
सम्पफ्‌ प्रफार जानते हैँ भर दब ही बहू जीब शो आत 
द्शन ओर घारिय दस्य में आये ऐसा मिनते है। 


आत्मा शरीरों को ऊद्धों तक धारण करवा दे ? 
घिंदू रूप स्वभाववाला यद आत्मा फर्म के प्रभाव से वा 


व उस का अत्वित्व रहता हे वां वर रा को भा 
करती दे | £ 


निरंजन अथांत्‌ क्या ? 


आत्मा जब ध्यानरूप आप्रे से समत्त फर्मेहूपी इन्‍्पत 
जजाता है तब शुद्ध होती हैं भौर निरंजन फदछाता है 


सुक्ति का कोई पेस्प भी मागे दे कि जो सर्वे दर्शनों को सर 
म्ों को अनुकरण फरनेवाज्ा हो, भौर आम्यात्मविां १ 


५ 7. (६६) 

+ अप्ति में मी इंतुभूत दो और जिसके कारण बिना परिश्रम 
“४ मे ही शीत्र, भालज्ञान दो जाय * 

४० हैँ, भात्मा शुद्ध बुद्ध होने पर भी अ्रम से जकडी हुई दे 
' ओर बह अ्रम बूर दो जाने पर सुक्तिको प्राप्त द्वोवा दे 
* बृदद मुक्ति का सरल मागे दे ऐसा इर एक दरशंनवाले भौर 
बोगीज्ञोक भी मानते द्वे) योगी श्रम को-कर्म-मोह, 


अ्रविद्या, की, माया, देव, अज्ञान इत्यादि शब्दों से पहि- 
.” चानते 

















प्र० श्र 'र्थात्‌ क्या यद उदाहरण के साथ बतलाईए। 
३० भवद्‌ वस्तु में तदूव्रस्तु का अद्द स्त्रीकार करना यह भ्रम है 
॥ पुत्र, मित्र, माता, पिता, द्रव्य, शर्रार आदि अना- 
: - स्ौय हैं | इस भव में नहीं जा सकते ऐसा द्वोने पर भी 
भात्मीय वस्तु की तरह मानना यह भ्रभ हे । 
५० मिध्यात्व किस को कद्दते हैं ? 
4 संसार में और शरीरमसें स्थित-वर्तमान सुंदर ( मनोरम ) 


इसतु में प्रेम रखना और दुर्बस्तु में दुष्ट मनोदति रखना 
यह मिध्यात्व है| 


; मम्यंगूज्नान किस को कहते हैं ९ 
+९ भन में से रागद्वेप को निर्यज्ष के समभाव और बीतरागदशा 
के अजुम्रव करना यद्द सम्यगज्ञान दे । 


( 
ग रे किस्र तरद आत्मा कर्मपाशमें फम्नता दे यह दृष्टान्व 
* / * साथ समझाओो | 
(९२४ + «५-३ 








६५५) के 


इ० पंदर्रों क्रो (कापि) पझद मे के लिए घने से भरा दुष्म था 
( जिसका मुंद बहुत छोटा देता दे ) रक्‍्सा जाता है। 
यंदर घने क्रो खान $े किए यहाँ आवे हैं और द्वाप दा $, 
चनोंकी अनेद्ा प्रयल्ल करते ई हिम्नु पराथछा मुँह दाह! 
द्ोने से उमा बेर: का द्वाय घने से भय गुच्धा होने से शर, 
नहीं निकलता, तप बंदर शाषता दे $ि छिस्री में में एए 
को पहढ लिया दे और बद चिप्ताना शुरु ऋएण ई 
समय पऊड़नेदाक्षे उस परुष् क्षेत्र हैं । भार पंदर से 


जे के अ्मको दोद़ फर दाय साली फर फ्ले चक्ा व हो, 
घन्पन में नही झावा | न 








शुक्र फा पकद ने क लिए किसी पेड़ पर ए बक छोर 
जाता दै और चक्र की फशिका $ उपर पद करेंढा रन्‍सा 
जाता है। बह ररेस्ा अपना भरए है ऐसा समझ के मम 6 
पढे झाकर के बेटता ह । और बैठने झे साथ पद के 
घुमन छगता हे | शुकडो यधपि करिसोने श्रफडा नहीं है 
मगर अम से वद अपने को पकड़ा हुआ या किम्ते झाव में 
फेसा हुआ समजता हे भोर उस के साथ घूमने लगवां 
है। इतना ही नहीं किन्तु उस को अपना इष्ट सनभक्के लि 
पका रहठा दे ओर पिश्चातवा हे और उस की विज्ञाईट 
झुनकर के परूठनेयाक्षे पकड़ छेपे हैं मगर शुकर प्रम-रा्की 


रक्खे बिता उद़ जाता दे:जों यु हो जाता है और 
पन्‍्यन में नह... । दे के: 


होता है भ्््‌ 








( «८ ) 


प्र० निष्किय सिद्धो में ज्वाय से और दर्शन से द्ोनेवाली क्विय 
क्या सिद्धों को नहीं होती ? 


छ० शान और दशेन से द्ोनेवाली क्रिया्ों सिद्धत्व को 

सिद्ध में नहीं होता | अगर प्रश्न किया जाय कि यह 
समजना तो उस का प्रत्युच्तर यद्द दे कि सिद्धत्व श्रा 
सिद्ध जब उस संसार में मुक्तदशा में थे तव उन को के 
की प्राप्ति हुई थी अर्थात्‌ केवलज्ञान और केवलद्शेन 
गया था और तब द्वी ज्ञान और दशन से द्ोनेबाली 
यायें एमीसाथ में हो गई थी | देखने योग्य और 

करने योग्य भूत-भविष्य और बरमान के सघ भाव! 
हो चूके थे। उन को म तो नया देखने का था न ज्ञात 


नेका । अर्थात्‌ मुक्त जीव-भम रहित जीव मनुप्यभ 
सक्रिय होने हें श्यीर मिलता में 80 कर 


६ ९० ) ध 
प्र० कमे थो मयोदित सुझ का देनेवाल है. वह कैसे अनन्व 
सुस् को वे सफते है ? 
उ७० सिद्धात्माओं छो सुर वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त नहीं 
हुआ भगर उसके झय को बह अनन्तसुस्त प्राप्त इध्ा दे 
इस छिए पिद्धात्माओं को कर्म सुस्त को देनेवाले नहीं है। 
जिवेन्द्रिय योगियों छो द्िप्ती भी सांसारिक सुख फी अमि- 
ज्ञाप। द्ोती है ९ है 
झ० जित्तेन्द्रियों को ऐदिक सुझ फी फभी अमिलापा नहीं दोठी 
क्योंकि जैमे पूर्ण पात्र में छुछ भी नहीं रद सकता बेसे 
सिदानंदरूपी अरूत से परिपूर्ण ऐसे सिद्धात्मा्ों छो तुच्छ 
सांसारिक सु्खों को फभी अभिलापा नहीं दोवी है । 
प्र० सिद्धात्माओं को निद्य सुख फैसे रहता है ? 
जैसे प्राकुतज्नन को अदुभूत उृद्य दर्शन से भ्रति सुख दोव 
हे देसे उिद्धात्माओं को भी विश्वरूप नाटह को देखने 
निय सुख रहता दे । 
पर० सिद्धात्माओं छो कर्मेन्द्रिय, झानेन्द्रिय या शरीर का अभा' 
' द्वोवा द्वे तो वे कैसे सुखास्वाद करते हैं, दष्टान्व से बवलाओं 


ञ्प 
9 


थ्ध 
] 


च्‌ः 


है तव अगर कोई उस को उठाने का प्रयत्व करता दे वो 
समीपस्य स्नेद्दी कहता दे-भाई उस को मत उठाओ | वेद 


' खुखमें है। और भी कोई योगी कि जो आत्मक्ञानामृत में ” 


कोई दर्दी ज्वरपोढ़ित हो और जब फभी बह सो जाता - 


(९३ ) 


क्यों कौयी ? देखो ! जगत्‌ जन्म, मरण, व्याधि, फषाय, काम, 
* दोष और दुर्गीवि के भव से व्याकुल है | परस्पर द्रोह भर 
विपक्ष से. मरा इओ्ा दे । व्याप्र, दस्ति, सप, बिच्छु से परिपूर्ण 
“ है। प्राधि, मच्छिमार और व्याधसे तरस्त है। चोरी, जारी से 
: शीढ़ित दै | कख्तुरी, चामर, दांत और चर्म के बास्ते मृग, गो. 
5 इलि और वित्ताओं का घातक दे । दुजौति, दुर्योनि और दुष्ट 
* छीटों से भरा दै। विष्टा और दुगेन्ध से भरे कलेयरों से भंक्रित 
' है। दुष्फर्मो को निमोण करनेवाले मेथुन से सोचित है। सप्त 
- धातुसे जिप्पन्न शरीरों से समाश्रित दै। नास्तिकों फे सादित और 
| झुनीशोंसि नियित दै। बरौश्रम के भिन्न मिन्न धमे, पड़दरोन के आ- 
, घार-विचार सम्बन्धि आडंबर से युक्त दे। नाना प्रकारकी आकृ- 
चिवाले देवताओं की उस में पूजा दोवी दै। पुण्य और पाप को 
निष्पन्न के भोग फो देनेवाले दै। श्रीमन्‍्त और निर्धन, आये और 
अनाये भेदों से व्याप्त दे । अगर परम्रद्व बनानेवाला दे तो ऐसा 
क्यों बनाया १ सब कुछ विपरीत वी नजर आता है। परत्रद्म के 
“परूप को सबेया भिन्न दे । 
$0 और भी अगर आगे वढों तो उसी वनानेवाले परम्रद्य को 
हर नेवाले, उस का खंडन करनेवाले, उस को इसनेवाले भी 
हे दोते हैं और कितनेक उस को चाइनेबाले भी हैँ। 
जक्ष बनानेवाला दो तो ऐसी सृष्टि क्‍यों चनाई ९ 
शी काये में उपादान कारण के शुण छोने चाहिए ये 
आते ! 
बस्तु नजर आती दै। अगर सजन के 














4० वॉ अधिकार. , 


ईबवर निरुपण-इस जगत का कर्ता कोई नहीं है । 
प्र० परत्रक्षता क्या स्वरुप है ? ५ 
उ० परोपझारपरायण, बीवराग, सर्वज्ञ, स्र्वेदर्शो और भाप्त 
( यथास्वित बस्तुको जाननेवाले और कद्दसेवाले ), यई 
परमझ्न का रूप कह्दा है | बा व 
परअड्ा ढसी दी को कहते है जो विश, नि. 
श्र 


प्किय, निर्माय, निर्मोहद, निमत्सर, चिः 
निरपेक्ष, निरंता+ 


जी 


2 ३५ ज्योविभेय, 8 ऊ पा 
दीन, प्रभा: / आह ४ बंदर 7 का 
23 है 
जिस केश: "५ निववत्ति 
इख्चर ., 
8] के द्ढेः रे नर 
्च् पे 
अक्ष में दे सजा 
छ० 5 
न 
बड़ 4 कि 
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सा श्रीपी ! देखो | लगत्‌ जन्म, मरण, ज्याथि, फपाय, काम, 
: झप घौर हुगोति के भव. से व्याकुल दै । परस्पर द्रोह और 
: पिपत्त से भरा हुआ है | व्याप्र, हस्ति, सर्प, विच्छु से परिपू 
है | प्ररि, मह्छिमार और व्याधसे अस्त है। चोरी, जारी से 
: पद्धि है । कस्तुरी, चामर, दांत और चर्म के बास्ते मृग, गो, 
५ एल भौर वित्ताओों का घातक है । दुर्जाति, दुर्योनि और दुष्ट 
: हींदों से भय है। विष्ठा और दुग्ेन्ध से भरे कलेवरों से अंकित 
५है। दुकओों को निमोण करनेवाले मैथुन से संचित है। सप्त 
शतुमे निषन्न शरीरों से समाश्रित है। नास्तिकों के सादित और 
पुणे से नियित है। वर्याश्रम के भिन्न मिन्न धर्म, पड़दशन के आा- 
” भार-विचार सस्वन्धि आडंबर से युक्त दे। नाना प्रकारकी आकृ- 
. पिवाले देववाओं की उस में पूजा होती दे। पुण्य और पाप को 

विष फसे भोग को देनेवाजे दे। श्रीमन्‍्त और निधेन, आये और 
धरा भ्ेदों से व्याप्त है । अगर परअद्धा बनानेवाला है तो ऐसा 


' (यों बनाया. सव कुछ विपरीत ही नजर आ।ता है | परतह्य के. 
लिप को स्वेथा भिन्न दे | 












. ,: “और भी अगर श्राये बढ़ो तो उसी बनानेबाले परनह्म को 
दर ससनेवाले, उस का खंडन करनेवाले, उस को हसनेवाले भी 
... शिवनेक् जीव. होते हैं और कितनेक उस को चाहनेवाले भी हैं| 
' “गर पल बनानेवाला हो तो ऐसी सृष्टि क्यों बनाई ' 

> ** भोर भी कार में उपादान कारण के गुण होते चाहिए वे 
. * नह नजर-आते+ ह 


'" सार में आनित्य वस्तु नजर आती है। अगर सूजन, के 





(९७ ) 


समय जक्में से उसन्न हुई ४ तो योगी उस का त्याग कई 
करते हैं ? और जिस को योगी धोडते है उस फो परवन्न क्य 
महण करते हैं ? और अहस करे तो वह विदेक कैसा! # 
और भी सृष्टि अक्म से उतन्न नहीं होती न उस में न 
दोती है। अगर ऐसा दो जाय ता अहम को वाताइन्वि! अर्याति 
पसन किये को फिर भक्षण करने का दोप क्यों नहीं आता 


और भी जगत में अगर फोई आक्षणादि को घात करत 
दे तो भद्दादिसा होती दे एसा कहते हैं दो संपूर्ण सृष्टि परे 
संद्यारक बद्म को कसी हिंसा होगी ? दयावान्‌ निर्दृव कैसा [ 
या पुत्र को देदा कर, कर के घात फरनेवाले पिता को हिंसा 
नहीं होगी 


अगर कोइ ऐसा कहे /#& जगत्‌ तो अक्ष की लीला है इस 
क्षिए उस के संदयार में दोष नहीं दोता, तो यह कथन भी यथा 


नहीं हे । क्या शिकार करनेवाले जुपति को जीवाहसा का पाप 
नहीं छोता ६ 


इस लिए जो सूजन और सहार परब््षाम में बवलाते हैं 
उस की भद्दिमा नहीं बढाते संगर तनिष्कलंक में कलंक छगावे 


हैं। भौर अक्ष को निष्किय कह कर खजन और संद्वार में सक्रिय : 


अत्ाना वो * भे माता बन्ध्या ? के तरद विरुद्ध है।, 


अक्लांश ही तो उपासना क्यों करना १ और उन में और', 
मैश्ष में क्‍या ग्रेद ९ अगर मे सब जीब अड्बांश ही, “ * 








5 है हि 5 ः (्‌ ८ ) 
अह्च- खय उन को अपने पास ले जावेगा 4 अगर 
अषणाह्ि के लिए निरागता, निःस्प॒हता, निर्दोपवा, निब्कि- 


बा, विवेस्द्रियता करने योग्य दो और नद्य की उसी में ही 
वो अद्य,का निष्करियस्व सिद्ध द्वोता दे 


















रत भी द्वोन। पडेगा और जद्ष नित्य दे ऐसी ब्याप्ति भी 
कद होगी क्‍यों कि नित्य वह दी हे जो एकरूप दे | दृछ्ान्च 





सृष्टि करने में और युगान्‍्त में संद्दार करने में कतो को स- 





+ कियवा भाती है और सृष्टि तथा संद्वार के अभावमें निष्कियता 

भादी है | घोर जीव सुखी तथा दुःखी भी दिखते दे इस से 
.. ६ ऋवो राग-देपी भी सछिद दोता दे । अगर यद्द तके किया 
, गाय कि जैज कस वैसा सुखदुःख तो फिर कहो का क्‍या 
* पराक्रम रहा इस लिए निश्चित दोता दे कि स्वक्ृषत पुण्य 
पाप ही सुख-दुःख को देनेवाले दें । 


छ 


० क्या जीव बद्गांश दे. ? 


4० नहीं, जीव अक्षांशा नहीं है अगर वह अद्षांश दो तो अक्षांश ' 
' समान होने से सभी समान द्वो जावेंगे | मगर ऐसा कुछ 
नजर नहीं, आता | और भी अगर जीव गद्यांश 


कम होया वो पद्म स्वयं द्वी उस को विना परिश्रम ही भपने 
 “' 'पासले जावेगा । 









( ९६) 


प्र० जीव सुखी-दुःसी अनेक अकार के नजर आते हैं. तो उन 
भेदों को करनेवाला कोई अन्य या अद्य दोने चादिए। - 


ध० अगर जीव अक्ष से भिन्न हो और सुख-दुःख 
फत्ती अक्ष हो दो मिस देतु से प्रह्म सुख-दुःख करव 
है उस द्वेतुका कतो भी प्रद्ध दी होना चादिए | 
सारांश--संक्षेप में प्रक्ष को निरंजन, नित्य, अमूर्व 
र आक्रिय कथन कर के फिरसे उस को कर्ता 
संद्र्ती और रागद्वेपादिका प्रात कददना यद्द परस्पर विरुद्ध 
है। इसी से मुनियोने सोचा कि जगतू भिन्न दे और अद्य 
भी भिन्न दे भोर इसी लिए संसारश्यित मुनि मुक्ति के 
लिए परब्रक्ष का ध्यान इरस्ते हें े 
प्र० इंश्वर की ( विध्णुकी ) साया जगत्‌ रचना में देतुभूव है 
या नहीं १ व 
नहीं, वेसा दो नहीं सकता । अगर ऐसा कह्दोगे वो कया 
इैबर भाया के आश्रित है या माया इंश्वर के आश्रित दे ! 
ओर माया स्वयं जड़ से आश्रय नहीं ले सकदी धया 
इधर परत्नक्ष स्वरूप होने से माया का आश्रय नद्दि लेता | 
इधर उस के सेवकड़ो सुस्त करता दे भौर जो सेवक नहीं 
दे उनको ठुःखी करवा है पद वात क्‍या सत्य है | , 
कर] न ५, 4 है अगर ईश्वर ऐसा करेगा ठो वह खर्व 
2 पा 
ज्ॉ छ । ओर जो उस की सेवा भी 
और निंदा भी नहीं करता उस की क्या गवि' 


च्ः 


ञ्रः 
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जल (९७) 

“ हंगी। छोड में जीब तीन तरद के होते ई--सेवर, अ- 
.' मर और अध्यस्थ | जब प्रथम के दो प्रफार के जीवों की 
< गति होती है ठद सध्यस्थ ज्ञीव की भी कोई गाते होनी 
पादुए। भार अगर मध्यस्थ फी कोई नियत गति होती 
वो उस गायि छो करनेबाला कौन दे ) इस लिए यददी 
कहना बोग्य है कि जीव सैसा कर्म करवा दे वैसा सुलष- 
हम पाता है | ' 

, धर खुद में से दी जीयों फो प्रगट कर के (सखन फर के ) 
मंमारीभाव को देता दे भौर मद्याप्रलथ छे समय फिर 
पुर इस का संद्वार फरता दे। क्‍या यद्ध कहना सत्प दे १ 


* गईं, यह विल्छुछ अमंमयित दे । क्‍यों कि अगर ऐसा 
* शता जायेगे] तो. सवाल यद्द पैदा दोता दे क्ि-- 












... औया इशारे जीयों को फोई ईए स्थान में छिपा रक्‍्खे थे 
, मे दम छोर में छिम्ी पीज़ फो रक्‍्खते हें वेसे रफ्से 

' आ ज्ौपषों करा मवीन सूजन द्वादा दे और फिर प्रथट करवा 
६ प्रपम में अगर छिप दुए प्रगट करता दे तो उस को 
हिल था डर था नो छिझ्मना ई | 


/ / भगर दम ही अविन्य राक्ति ऋद्दो तो बढ क्षोभी 
इइडाएया अगर नयी रचना करता दे दो क्‍या पुरोति 
अंश से छदंप् दरने में असमय दे जिससे उन प्रो पंथन में 

(हटके पिदंदना देता दे ? और सचीव $ो नारा करने- 





(९८ ) 


बाला वद ईश्वर फैसा अजियेडी कद्धा जायेगा | गाठड 
भी स्वत चस्तु छो अपनी वाकव5फे अन्तिम समय तड़ 
रघ्षा करता है । 


भ्र० क्‍या यह जगवू इंश्वर की लौका है कक हि 
च० नहों, इंश्वर जगात्‌ की लीला में नहीं पढ़ता, भोर व 
शेर के साय शोमा को भी नहीं रेठा । जिस को तए-अफ 
और ध्यान पसंद आता है बह इंशवर ऐसे पड़े में स्थ 
पिरेगा १ जिस में जीवों छी इत्पा दोती दो वैसों की 
क्या वह पसंद करेगा ? दूसरों को निफेध करें और सु 
प्रवृत्ति करें यह कभी हो सकता नहीं। और मत ( पं: 
काम करनेवाला कभी इंश्वर सी हो सकता है ? और हे 
झैवर ज्योविभेय है वह 3से अपने र॒म्य झंरो को विस 
लेगा के संसार में परिभ्रमण कराबेगा संसारीभाव # 
प्राप्त हो कर जो जीवत्व को दुःख के तफ़ी पफ्रेलववा दे व! 
केसे इंश्वरांश कट्दाएगा | मगर यद सप इंश्वर फी लीता दे ए 
अगिना ही चाहिए हि उमकों दुःख्मय संसार दी इएट रै 
ओर दब ऐेसादे वो संसारी जीचों को उस की पति वार 
ज्यय क्यों प्रयत्न फरना रै 
कहने की मतलब यद है कि जो देशवर दे. 
वा एकरूप है, तथा वह ईश्व८ प्रत्येक योगी 


ट्ॉफो भी उपास्थ दे। जीव अपने विदिय प्रकार के 
८५ ४. दुग्रेवि छो-सुल्ष को या दुख को पास: 
८३ हे 










(९९ ) 


बंद सम्भाव को धारण करता है तव जअद्ात्व को पाता है। इस 
हिए इधर को जगतकतों कददना छोड के उस की स्छुति-सेवा 
(जा ही योग्य और उचित है । जैसे कोई वीर अपने मालिक 
भांयुषों से शतुओं फो पराजित कर के निज अंग को सुख 
पुँबाने से को होता है वैसे ही ईश्वर का ध्यान करनेवाला 
शिरके ध्यान से आत्मा को सुख पहुंचाने से कर्ता दे और आत्मा- 
3 अंपकार के अपहरण से संदर्ता कहलाता है । जैसे शुरबीर 
स्म्री के आंयुधों से लडता दे मगर स्वामी को कुछ भी क्रिया 
नही करने की. होती वैसे द्वी भक्त ईश्वए-ध्यान से अपने इष्ट के 
रात्े मथवा है मगर ईश्वर को कुछ भी करने का नहीं; और 
छीसे इंश्वर की निष्कियता सिद्ध द्वोती दै। और शुखौर स्व« 
प्रैके भरायुधों से जय पाता दे तव जय का कारण स्वामी को 
भ्रखा है वैसे इधर के ध्यान से जब जीव मुक्ति पावा दे तब 


सका कारण इंश्वर को दी समजता है और उसी में सुख आ- 
हिक्से कलजन- कै ५ 
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११ वॉ अधिकार. , * 


प्रक्षस्यरूप वर्णन. 
अक्ष कया है १ 


मक्ष वही दे जिस को दम सिद्धपुरुष कहते ईै। जे 
शुद्ध भोर निमत्र विचदाले योगी हैं उन को ध्यान डे 
योग्य धह ब्रष्ठ है | भौर मिस फो-सुसुछु-गुफ् ने 
की ईच्छा रखनेवाले इस दुस्वर पारावार में वैरने रे 
वास्ते नौका समान मानते हैं । हि 


अगर यद्द सृष्टि मक्ष से उत्पन्न नहीं है तो फट्दों से उत्स 
हुए ओर कहों कैसे प्रलय को पायेगी * 


जवाब संछेप में दी दे। पिछालबेचा वीवराग््रभुने ४ 
रमाया दे कि काल, स्रभाव, नियति, कर्म और उधर 
( घीये ) से यद समवाय पंचक से (पाँचों के मिलम से 
सृष्टि को उत्ताधि और लय द्वोवा है । अर ह 
मद्व में अद्वा झैसे/४ ५. है और रे 

केसे मिठती... »। 







« ( १३०१ ) 
४. दूलविदूज्ञोग ज्ञान को अक्ष अथवा ज्योति फद्ते हैं| 
- एक सिद्ध का ब्रद्ष ( ज्ञान अथवा ज्योति ) अनन्त दि- 
ऑं में अनन्त क्षेत्रों को आश्रय कर के रदवा दे और 
सी चैत्रो में दूसरे का-सीसरे का चावत्‌ अनन्त सिर्दों 
, / अं ब्क्न रहा हुआ दे । और इसी सेह्दी कद्दा जाता दे 
' क्ितद्ष में प्रद्म लीन होता दे, ज्योति में ज्योति क्लीन 
: होती है . 
० प्रगर शअमुक निम्नित छेत्रो में दी त्रद् के साथ अन्य म््यों 
' की भी ज्ञीनवा द्वो जावेगी तो क्षेत्र छोटा होगा और 
: परस्पर मीलित ्रक्षों फो भी ज्षेत्रसंकार्णता दवोगी। 


५ ऐसा नहीं दो सकता | एक विद्वान अपने हृदय में अनेक 
५. शास्षों को धारण करता दे मगर कभी हृदय की स्ंकीणैता 
नहीं होती | और अचरों को परपीडा भी नहीं पहुँचती । 
:... इस तरह अद्ष परंपरा आश्रित अद्दा से ( चित्‌ ) सर्वत्र 
"व्याप्त क्षेत्र कभी संकीण नहीं दोता। और बक्म को भी 
:* संकीणणेता अथवा परत्पर का सांकये नहीं द्ोता | और 
/ “ इसी तरद्द सिद्धों से परियूरित सिद्धक्षेत्र कभी संकीण 
, नहीं द्वोठा। और सिद्ध परंपराञित सिद्ध: सांकये-वाधा से 

४ *रद्दित अनन्द और अयाध ज्ञानसुख्र में मस्त रहते हैं | 















(१०३ ) 
' गंदययई इत्यादि गुणों से युक्त जो दोता दे वह, सिद्ध 
कहलाते दे।.. 
'* मुमुछु किस के गुणों का आश्रय लेता दै * 
 भुमुछ्ठ सिद्ध के गुर्सो का आश्रय लेता दे और यथा- 
शक्ति उस का पालन कर के क्रम से सिद्ध होता दे । 
) भुमुछु अल्प गुण में से मद्गुण को केसे प्राप्त द्ोता दे 


* मुमुु-साधुबग देदद पर ममत्व नहीं रक्‍्खते । वे उत्तरो- 
त्तर उसी उच्च भावना से जब सिद्ध दोते हैं. तब उन शुणणों 
की उत्कान्ति से वे सिद्धावस्था में अमूतत दोते हें। और 
भी साधु क्वचित क्‍्वचित्‌ आहार का भी त्याग करते ह्। 
बे जब सिद्धावस्था में आते दें. तव निरादारी होते हैं । 


: / सिद्ध द्वेष से रदित हैं। साधु स्व जीवों पर रूचि के 

साथ मैत्री धारण “करवा दै। सिद्ध वीतराग हँ-साधु 

. बन्घुओं के बन्‍्धन से रदित दोता दे । सिद्ध निरं- 

. जन ईैं-साथु प्रीति विजेपनादि से रहित होता हे । सिद्ध 

* निष्किय होते दें-साधु आारंभ-समारंभ की प्राप्ति से दूर रहते 

हैं। सिद्ध निःश्पुद दोते एैँ-साधु किसी प्रकार की आशा 

' नहीं रक्खता | सिद्ध अस्पघेक होते दँ-साधु विवाद नहीं ' 
फरते | सिद्ध निर्बन्‍्ध इँ-साधु स्वेच्छा विद्वारी होते, हैं। 

सिद्ध निर्सान्ध दैं-साधु परस्पर की मिंव्रता, से... रहा 

श्भु सिद्ध केवलदर्शी द्वोठे 





ड्० 


म० 


(६०४ ) 


निद्यता देसते रदते हैं । सिद्ध आनेंद्र मे “ मरे शोवे दे” 
साधु अन्‍्तःफरण शुद्ध रक्सते हैँ । संतोष और सममार 
से रहते हैं। इस वरद मिद्धों के जो ग॒य दोते 4 भौर दिब 
का उल्लेस झ्ास्मों में मिक्षवा है. उन युयों फो समुछ सम| 
के थथाशक्ति पालने को कटियद दोगा दे भोद क्रम ग्रे 
से बह मिद्ध द्वोता हैं । भोर भी गृदस्थ जो दुष्केऊे मे 
शान्वि के शिए अपनी शाछि के घमुसार देश से भी 
( अ्रेशव३, स्वेधा नहीं ) अनुमरता हूँ यद भी भंतुक्म 
भे सुसी द्ोता दै। 

प्रस से विभिव होता दे कि सुसुछ अक्षय शुद्ध में से 
सिद्ध के परिणाम से मद्रागुण के प्राप्त दोवा हे । 
मृदस्थ सम के लिए क्‍या आवश्यक हू हर 


सृदृस्थों के लिए-आवशों के यास्ते निरंवर साकार देवपूजा। 
साधुभों की सेवा भर दानादि परम आवश्यऊ दें | पद्धस्त 
प्राय+ हमेशा सावध ( पापमय ) व्यापार में रक्त, सदा 
काक्ष ऐहिक अर्थप्रात्ति में प्त्त ओर कुद्धम्ब-पोषण के 
बासख हमशां उच-मीच वादों में ( आजीविका 
आदरयुक्त दवोते हें इस्पे से स्विच की शुद्धि के, लिप 
उन को अपश्य तत्तवप्नयी का ( देव-गुर-धम ) सेवन 
करना आवश्यक दे । 

छोन आदमी निन्‍दा को आ्राप्त नहीं द्ोता £ 


जोनिशय पर हष्टि गए | 


हु 
ब्द 





रक (१०५) 
'« है बह छमी निंदापात्र नहीं दोता, और वद्दी भवससुद्र के 
: पार को पाता है । * शुजराती ? में कद्दा भी हे-- 








“५ निश्चय दृष्टि चित्त घरीजी पाले जे व्यवह्यार, 
* पुश्यवन्त ते पामशेजी, भवमसुद्रनों पार. ” 





५५ निश्चय दध्रिवाले छुलीन मलुष्य को कहाँ तक स्व>व्य- 
' ,बद्धार की रक्षा करनी ? 


₹० जहाँ तक सिद्ध परमात्मा का निरावलंबन ध्यान करने के 
लिए मल समर्थ न हो बद्धां तक, और जव तक सुसाघु 
और कुसाधु का निश्चय करने में समय, क्ञानोदय न हो 
, बल्ले तक, निश्चय दृष्टिवादक कुल्ीन पुयप को स्व-व्यव- 
हार की रक्त करनी चाद्धिए । 


प्र८ निवोशधास की मंगलमयी द्वारभूमि को प्राप्त करने के किए 
क्या करना आवश्यक दे 


७० द्रव्य और भाव, ये दोनों प्रकार के धमे का पालन करना 
यद्‌ संगल्लमयी भूमि को भ्राप्त करने के लिए उत्तम बाहन 
के समान दे । 


म्र० कौनसा परम धमम दे ) और वह क्‍या प्राप्त करवाता है ? 


'छ० आत्मप्तान यही परम धमे हे और वह्यी भद्धात्माओं को 
म में ( मोक्रमंदिर में ) पहुंचानेवाता हे । कहने 


७०७. 


अ० 


( १०६ ) हि 
का वात्पय यद्द हे कि उस की साधना से मोक्ष निश्चि 
से होता है । ४ 
भात्मक्षान से क्‍या गआप्त होवा ह्वे 
सात्मकज्ञान से अनन्त चतुष्टय ( अनन्तत्लान, अनन्वद 
अनन्तवाय और अनन्त॒मुख ) प्राप्त द्ोता है, 
इन से ज्ञानादि शुद्धि अनन्त होती है भर उसी की 
धना से नियृत्ति-मोक्ष द्वोता है | इत्यलम्‌ | ', 








१६३ वाँ अधिकार- 


कह 


पोच और प्रत्यक्ष ये दोनों प्रमाण स्वीकारने के योग्य हूं। 


प्र० कितनेक कहते रद्द कि-पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, स्घगे 

| नहीं है, मर नहीं दे, मोक्ष नहीं दे, पुनजन्म भी नहीं 

" , - है और मन से छुछ भी नहीं म्रदरण कर सकते भौर जिस 

में पांचों ईन्द्रियों के विषय दोते दें ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण को 

- छोड के अन्य किसी प्रमाणों को नहीं मानने चाहिए | 
क्या यद्द युक्तिसंगत दबे 

इ० जो यस्तु दृश्य दो वद्दी सत्‌ और अन्य असत्‌ ऐसी मान्यता 

ठीक नहीं है।जिस में पांचों इन्द्रियों का विषय दो ऐसी वस्तु 

कौन दे उस को प्रथम विचारना चादिए | अगर रामादि 

में (स्री आदि में) पांचों इन्द्रियों का विषय दे तो सोचना 

चादिए कि रात्रि में शब्द-रूप से समान किन्तु पूर्वकाथित 

जो रामादि वस्तु नहीं दे उस में क्‍या रामादि पस्तु का 

पुर दी होता १ अगर यद्द कद्या जाय कि रात्रि में से 
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श्रथोत्‌-श्राईंसा वह परम घर्म दे; अददिसा परम दान है 
आईसा वह परम दम दे, आरददसा वह परम तप दे | दे कुर 
अप ! थे सब फल भरिंसा के हैं। अनन्ववर्षों वकः भिसा 
के गुण कहंत चलो मगर पार नहीं पा सकते | 


हिंसामें धर्म नहीं होता है--- 


| ्् श 
गधरंध8 फर्म बल्टातार का प्रण्म-प्ुंपएए 289 078 
ि है | 
३06 कि उ्ुंघ़, ,00घ४९४ छंद हुए ०्यो़ 
म्रड७ छा 7606४ 8496 ग78 48 छं॥ ४007८७ 47 


अद्विसासे उसन्न होनेवाला धर्म हिंसासे पेदा नहीं दो सकता 
जलमें उत्पन्न द्वोनिवाले सरो्ष आगसे कैसे पैदा हो सकते ?। १४ 


द्विस्ला का निपेध-- 


भो। गिह टाथाधाए फिणाय पावन तेत्प़ा ६0 8 छा 
गं४० 4 ॥४एएंगरड5ड बगवे उ)च्ा:6 पप्पंछ, हे 


परंबंधिंगह का. ऋ-छ सणाश्ंपेरक्काता # एछ5७ - रिकाहण 
9॥00३ 8ए४७ कक्ाए कफ पेगंपड़ 8७ (40). 


एक छोटेसे कीट से लेकर समर्थ इन्द्रवक्त सभी जीवों को 


सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है। ऐसा समस कर बुद्धिमानों को 
कहीं भी दिंसा का आचरण नहीं करना चादिए । १० ॥।- 


अध्यात्मतत्वालोकः ॥ 


द 8 


ख, / , अहिंसा परमो घर्मः । 
जैनधर्मे का यह भी स्वभान्य और सर्वोत्तम सिद्धान्त है। 
' वह मुद्राक्लेत़् भी कहा जा सकता दे । जिस के यथाहुरुप 
' पालनसे जीवात्मा अन्तमें अपना साक्षात्कार करता है। विश्वर्मे 
: गुर्य दो पदार्थ दे, जड और चेतन | संसारी जीवों की स्थिति 
* मिद्वीसे मिश्रित सुबणेफे बरोबर है | सुवर्णमें मिट्टी श्रनादि समय 
, प्ै कगी है उसी तरह जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल” 
है। सुबर्ण जब आग में तप्त द्वोता दे तब शुद्ध और स्वच्छ 
ऐदा है वैसे ही भात्मा जब सर्वथा कर्ममलते मुक्त द्वोता हैं: 
. ऐप ही बह परमात्मा कहलाठा है। और मुक्तगामी दोता है | 
अमे के उच्छेदमें अर्दिसा वह अमोध और अमूल्य शख्र दे । 
पंप शरद जो दया, सत्य, अचौये, अक्षर्य, निष्परिमदत्म नाम 
बे प्रसिद्ध हे और जिस का स्वीकार उपनिषदोंने भी क्रिया द्दै 
'बै जप्ी श्रदिंसामें अन्तर्भोवित है। भौर इसी किए अद्दिसा, 
पह परम थम दे । 
.' भर्दिसा के दो भेद दो सकते दैं--( १) स्वदया (२) 
' 'एिया। स्व॒दया अथोत््‌ अपना आत्मा कोई भी अशुभ चिंतन, 
“भषरण और कार्य से किपट न जाय ऐसा वर्चन वह स्थदया 
5 जा सकती है । संक्षेपमें स्व॒दया अथीत्‌ आत्मरक्षा फरना 
पेह हे। परदया अ्योत्‌ परजीवों की रक्ता करना | उनके आ्णों 
ई:ख्ली न करना अथवा उनको प्राण से विशुक्त न करना ॥ 
- श्वेविक्म परदया स्वव॒यामें अन्तर्भावित होती दे | क्यों कि अन्य 
की रहा बह भी अपनी आत्मा के सुख के वास्ते हे | 
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एक समय प्रेसिडेन्ट हुवर कोई सभामें जा रहे थे । मार्ग 
में उन्दोंने सुबर के वच्चे को कीचडमें फंसा हुआ देखा। और 
बह विचारा मरने की दय्यार्में था। यह देख फर पेसिडेन्ट 
हुबस्ने कीचडमें जाकर उस विचारे को बचाया | मगर उन 
के सब कपड़े कीचड से गन्दे दो गये तथापि वे उस की परवा 
ने करते सभा को चले गए | परन्तु उनके ऐसे गन्दे कपडे 
देख कर सभी सभाजन चकित हुए और कारण पूछा । उन्होंने 
से घटना कही । तब सभाजन कद्दने लगे कि आपने उस विचारे 
पर दया कर के उसकी जान बचाई | तब प्रेसिडेस्ट मद्दी- 
शयने जो उत्तर दिया वह स्मरणमें रखने लायक है । उन्होंने 
कहा कि मैंने वह जीव पर दया नहीं की मगर उसकों देख 
कर मेरी आत्मा दु.खी हुई और मैंने अपनी आत्मा के सुख 
के बास्ते यह कार्य क्रिया, न कि उस जीव परकी दयासे | इस 
तरद्द स्वदयामें परदया आजाती है । मगर अकेली परदुया 
चघह कमेवन्ध का कारण होती दे । इस लिए उस को अवश्य 
दागनी चाहिए । अकेली परदूया यानि जो कोई द्या का कार्य 
कीर्सि और मान या ऐेहिक लालसा की तूप्ति के वास करना 
यह दे | इससे पुस्य दोता दे यद्द सत्य दे मगर जैसे पाप को 
लोइयंखला के स्वरूप माना दे बेसे ही पुण्यक्षो सुबर्ण 
शृंसज्ञा के समान कद्दा हे | इस लिए दया के अल्येक 
कार्य आसाक्त छोड कर करना चाहिए | फलकी आशा भी 
नहीं करना चादिए | उपाजित पुण्य का सी क्षय करना द्वोवा 
है। और उस के क्षय के वास जन्‍्मान्वर भी करने _ पड़ते हैं. , 
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और इसीमें संसार की गदि दोती है | इसी छिए फल्न की 
:ईच्चासे कभी सत्काये नहीं करना चादिए। और में यह्द 
' कहवा हूं, मेने यदू किया ऐसा मिथ्याभिधान भी सत्काये 
में करना ' न चाहिए | इस से कर्मवंध दोता है । निम्चयनय 
ही इष्टिसे देखेंगे तो कोई किसी को कुछ देता नहीं और 
.कोई किसीसे, कुछ लेता नहीं । इस की स्पष्ट समज श्रीमदू 
मशमद्दोपाध्याय श्रीयशोविजयजी मसद्दाराज विरचित १२५ 
'गायावाल्ले स्तथन की ४१ वीं गाथा में दी है। उक्त गाथा 
उम्र त्वन स ले कर अथेके साथ पाठकों के विज्ञानार्थ दम 
यह देते हैँ | निश्चय नय की दृष्टि से दया का वास्तविक 
सेहत क्या दे वह इस गाथा से समज में आता दै। 


दान हरणादिक अवसरे, शुभ अशुभ संकल्पे । 
: दिए हरे हु निज रूपने, सुख अन्यथा जन्पे ॥ 


: कोई अ्रतिपक्षी यहाँ शंका उठाता दे |क्ि-अगर यद्द जीव, 
अन्य जीव को, निश्वय नय की इृष्टिसे जब दानदरणादिक 
नहीं करता तो . जीव को कर्मचंध कैसे द्ोगा ? उस शंका के 
विसकरण पे विद्यन्‌ उपाध्यायजी मद्दाराज्ञ उक्त गाथा को 
पन्मुख रखते हूं. गाथा का भावाथे यद्द दे कि-हे चेतन ! 
पूँ पौदगलिक पदारयें; का दान इस्खादिक नहीं करता दै। मगर 
जिस समय तूं दान देता हे तव शुभ संकल्प से अपने 
जिह्प को, दान देता है । आत्ममाव को दानरूप से परिणत 
#र के शुभकृम का उपाजन करता दे। और जिस समय 
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हरणादिक करता है तब अशुभ सैकल्प से निजरूप का, दृए्ण * 
करता है | आत्मभाव को ही अशुभ संकल्प से हरण रूप में 
परिणित कर के अशुभकर्म उपाजन झरता दे। हे भात्मा ! 
इस तरह तूं निजरुप का दी दानदरण करता दै। शुभ अधुम 
संकल्प से आत्मभाव को दानहरणादि रूप से परिणित कर के 
कमे बांधता दे | पोद्यलिक पदार्थ तेरे से भिन्न द्ोने पर सुख " 
से अन्यथा कहते हैं| वे कहते हैं कि-मेंने धमादि कां दाने, 
दिया, मैंने घन बग्रेरह की चोरी की | मगर जो वेरा नहीं दे 
उस को सूँ केसे ले-दे सकता है ? इस पर से सार यह केनें 
का दे कि वाह वाद, कीर्ति या लालसा के खातर दया था 
परमाये के काये नहीं करते हुए केबल आक्मद्दिव फे वाले, 
और आसक्ति छलोढ़ कर करना चादिए | गीता में भी मीकृष्ण 
अज्जचैन को कहते हैं. कि--५ कर्मेस्येवाधिकारस्ते मा- फलेपु- 
फदाचन ” दे अजुन ! तेँ जो कोई कार्य कर बह आसक्ति को 
छोड के कर-फलेच्छा को थोड़ दे | सब काये निप्काम बुद्धि 
से और अद्दंभाव छोड कर करना चादिए यही कहने का 
फलियाये है ओर उसी से दो सब स्वदया होती दे। 
जो मद्दात्म ज्ोग आत्मा को केवल ज्ञायक स्वभाव से प्रहण 
करते हैं चेद्ी विश्व में परमसुख को पाठे हैं। “यह कार्य का करों 
मैं हूं” “यह काये मैंने दिया” ऐसा अहम्‌ पद्‌ जब किसी 


पारमार्थिक कार्य के साथ लगता दे दब कर्मबनन्‍्ध होता है। इस 
० हि जा 
किए मैं प्रत्येक काये अपनी आस्मा के उत्कपे के बास्ते करवा हूँ 


उच्च भावना दरएक आत्मार्थी को करनी चादिए जिस से 


